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॥ श्रीहरिः ॥ 
नख निवेदन 


परम पूज्य स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज के प्रवचनो 
मेसे कू विशेष प्रवचन मूलरूपमें प्रकाशित किए जा रहै 
ह । इससे पूर्वं भी स्वामोजी महाराज के प्रवचनो की कुछ 
पुस्तके प्रकाशित हुई ह । उन पुस्तकों की लोकप्रियता से हस 
प्रकाशन मे उत्साह मौर प्रेरणा भिली टै । फलस्वरूप प्रस्तुत 
पुस्तक आपके समक्ष है । 


पूज्य स्वामीजी महाराज के प्रवचन बडे ही मामिक, 
हृदय-स्पर्ी भौर गंभीर होते हैँ जिन्हें कल्याण-कामी सत्संगी 
भाई, वहिन बडी सरलता से सम लेते ह। भगवान हमारे 
है, उन प्रर हमारा अधिकार है । संसार से लोक व्यवहार की 
दुष्टि से हमारा इतना ही सम्बन्ध है कि हम उसकी यथाशक्ति 
सेवा कर दे! भगवत्पराप्ति इसी जीवन मे सम्भवहै भौर 
अत्यन्त सुलभ दहै। इन वातो पर पूज्य स्वामीजी महाराज 
विशेष बल देते है 1 


भाला है पाठकगण इस पुस्तक का मध्ययन व मनन करके 
पुरा-पूरा लाभ उट्येगे । 


--प्रकाक्चाक 


॥ श्रीहरिः ॥ 
परम रलान्तिका उपाय 


मनुष्य केवलं अपने अनुभव का आदरकरेतो 
उसका काम वन जाय । अनुभव क्यादहै? अपने 
पास जो चीज मिली दै वह सब अपनी नहीदहै। यह्‌ 
खास बातदहै। जोमिली हई होती है व्ह अपनी 
नहीं होती है । शरीर, धन, जमीन, वमव, सम्पत्ति 
जो कुछ पिला टै वह अपना नहींहै। इस बात पर 
विचार करे । ेसा मानने से ममता मिट जाती है) 
ममता ही नही अहंता भी मिट जातीदहै। इस शरीर 
को भगवान ने- 
"उदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र 
(गीता १३।१) 
इद (यह) कहादहै। जो यह्‌" होतादहै वह्‌ भ" 
नहीं होता । ओरजो भै' होता है, वह यह्‌" नही 
होता । “इदं शरीर' कहकर आगे शरीर का विवेचन 
करते है- 
महासूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दज्ेकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
(गीता १३।५) 


२ जीवन का सत्य 
न ~ 2 <~ - ~ ¬ 


पचि महाभूत, अहंकार, बुद्धि, इन्द्रियां तथा मन 
प्रकृति सहित सब "इदं शरीर" कै अन्तर्गत हैँ ! अतः 
यह शरीर रभ" नही हू-इस बात्त को दृढता से सम 
ले । 

फिर प्ररन उत्ताहै कि यह शरीरमेरा है? 
आप इस शरीर को जितना भौर जैसे चाहे रख सकते 
हैँक्या ? इसमे जो परिवत्ेन चाहं कर सकते है 
क्या ? वृद्धावस्था को रोक सकते हैँ क्या ? इसे मौत 
से बचा सक्ते है क्या? यदिये आपके हाथ की वात 
नही, तो फिर यह शरीर आपका कैसे ? अतः ममता 
ओर अहंकार को जीवित्त रहते हुए छोड दो । 

"निमंमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति \' 

(गीता २।७१)} 

इससे शान्ति को प्राप्त हो जाओगे! अहता- 
ममता को नहीं छोडोगे, तो भीयेतौद्धृटेगेही।ये 
मै" पन ओर भेरा' पन रगे नहीं । परन्तु अप इन्हें 
नही छोडोगे तो अशान्ति, दुःख, संताप ओर जलन 
होते रहगे । इस शरीरसे किए गए पाप तथा पुण्य 
के फल भोगने के लिए अनेक जन्म लेने पड़गे । दस 
लिये यदि आप यह स्वीकार करले कि शरीर, 
इन्द्रियां, मन बुद्धि तथा अहम्‌ मेरे नही हैँ तो इनके 
द्राराकी गई किया भी आपकी नहीं होमी 1 इस 
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वात को गीता ने कहा है- 
"गुणा गुणेषु वतन्तः' 
(गीता २।२८) 
अर्थात्‌ गण ही गुणो मे वरत रहे है । 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सवशः । 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते । 


(गीता ३।२७) 
वास्तव मे सवर कमं प्रकृति के गुणों द्वारा किए 
जाते है! परन्तु अहंकार से मोहित अन्तःकरणवाला 
पुरुष (अज्ञानी) मे कर्ता हूं एेसा मान लेतादै। तो 
क्याकरनाहै ? 
करना टै नवे किचित्करोमीति युक्तो मन्येत 
ेसा मान लेना कि कृ नही करता हूं क्योकि मै 
जानने वाला हं ओर ये सव जानने मे आने वाले है | 
इनसे होने वाली क्रियाँ मेरी कंसे हृई ? 
प्रकृत्यवे च कर्माणि क्रियमाणानि सर्व॑श्ञः ! 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पयति ॥\ 
(गीता १३।२६)} 
जो वह जानतादै किक्रिया केवल प्रकृति के 
द्वारा होती है, वह्‌ अपने को अकर्ता देखता है । ओर 
जब अपने को अकर्ता देखता है तो- 
यस्य॒नाहुृेतो भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते । 


हत्वापि स इर्माल्लोकान्न्‌ हन्ति न निबध्यते । 
(गीता १६।१७) 


जीवन का सत्य 
वः 


वह सव लोकों को मारकरमभी वास्तवमेन 
तो मारताहैन पापसे बेंधता है। मनुष्य अहंकृत 
भावसेही फसाहै, ओर वह अहंकृत भाव वास्तव 
मे है नही, केवल माना हुमा है । ओर माना हुमा न 
माननेसे ष्ट जाता है। यह्‌ आपके, हमारे सब के 
अनुभव कौ बात है) अतः इस बातकोमान लेँकि 
दारीर मे नहीं हूं ओर मेरा नहीं है । शरीर अलगहै 
ओर मै अलग हं । 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 


नवानि गृह्यति नरोऽपराणि । 
(गीता २।२२) 


जैसे मनुष्य फटे कपड़ों को छोड कर, नए कपडे 
धारण करता है) तो कपड़ा मै नही होता, इसी 
प्रकार शरीरभी मँ नहींहं भौर मेरा नहीं दहै । यदि 
मै ओर मेरापन बढ़ते रहंगे किय पठ जाङ्गा, 
पण्डित बन जाऊंगा, व्यास्यानदाता वन जाञ्गा, 
ऊँचा बन जागा, धनवान्‌ बन जाऊंगा, ओर मेरे 
धन हो जाएगा, सम्पत्ति हौ जाएगी, परिवार हो 
जाएगा 1 इस प्रकार मै ओर मेरापन बढ़ाते रहोगे 
तो लान्तिओौर सुख की प्राप्ति नही होगी । भौर 
जहाः अहंता-ममता छोडी कि उसी क्षण स शाति 
मधिगच्छति शांति को प्राप्त हौ जायोगे । तो प्रन 
था कि 
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चान्त केसे मिले? 


अहंता-ममता वदा कर अशांति आपने स्वय 
पेदाकी हई है । जितनी अहता-ममता अधिक होगी, 
उतनी अशांति अधिक होगी । ओर अहता-पमता का 
जहाँ त्याग किया कि तत्काल शान्ति मिली । 

त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ 
(गीता १२1१२) 

सीधी सरल बातदहै, व्यवहार मेंकट्‌ दोकि 
जमीन, मकान, स्त्री, पत्र, परिवार हमारे है; परन्तु 
अन्दर से इनमे ममता ओर आसक्ति न रखो । 

एक प्रसंग अपता है कि एक वार एक साधु बाना 
नगरमे भिक्षा करके एक बगीचे मेंवैठ गए तो 
सायंकाल मे राजा वहां आए भौर साघु बावासे 
पुछा कि यर्हा कंसे वैठेहो ? किसी धर्मशाला या 
सरायमे जाना चादिए साघु बाबा नेका किं यह 
सरायरहीतोटहै। राजाने कहा कि यह तो मेरी कोटी 
है। साधू बाबा बोले कि अच्छा आपकी कोरी है । 
आपसे पहले कौन रहते थे ? राजा ने कहा-भेरे 
पिताजी रहते थे ।' उससे पहले कौन रहते थे ? बोले 
कि मेरे दादाजी रहते थे । हम यहाँ पीटियों से रहते 
अयेरहँ। नावाने पाकि क्या आप इसमें सदा 


६ 
जीवन कां सत्य 


पि 
रहोगे ? राजा बोले कि जब तक हम जीवित है, तव 
तक हम रगे, फिर हमारे लडके रगे । साधु बोले 
तो फिर धर्मशाला या सराय किसे कहते है ? एक 
आया, एक गया, यही धर्मशाला मेँ होता है } व्यक्ति, 
वस्तु, पदां हमे जो भी मिलते है, उनका सदुपयोग 
करना है, उन पर अधिकार नहीं जमाना है) कबीर 
दसजीने शरीर को चादर मानकर कहा है- 
केबीरा चादर है फनी, सदा राम रस भीनी। 
फिर अन्त मे कहा है - 
नौ दस मास बरुनता लाग्या, मूरख मेली कीनी, 
दास कबीर जगति से ओदी, ज्यो की त्यों धर दीनी। 
इसका अथं हृञा कि शरीर में मै-पन ओर मेरा 
पन नही करना है । इसका सदुपयोग अपने कल्याण 
के लिएकरनाहै। इस बात का पक्का विचार कर 
ले कि यह शरीर, ससार की वस्तुए सामग्री सव 
ससारकीटहै ओौरसंसारकी सेवा के लिए मिलीदहै। 
इन्द अपनी न मान कर संसार की मानं ओौर संसार 
की सेवा के लिए माने । इससे वस्तुओं का सदुपयोग 
होगा । परन्तु अपनी ओौर अपने लिए मानेगे, तो वस्तुभो 
का दुरूपयोग होगा । ओर दुरुपयोग से हमे दण्ड 
मोगना पड्गा । इन्द अपना मानने से लाभ तो कोई 
होमा नही मौर हानि किसी तरह की भी बाकी रहेगी 
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नही । इन पर अपना अधिकार जमाना, कन्ना करना 
वेर्ईमानी है ओर यही बन्धन है । ये भगवान कीरै, 
यासंसारकीरहै, या प्रकृति की है, जिसकी है उसकी 
माने, तो यह्‌ मूक्तिहै। भक््तियोगमे मगवानकी 
है, कर्मयोग मे ससार की है ओौर ज्ञानयोग मे प्रकृति 
की है । अतः इन्हं अपनी तथा अपने लिए न मानें । 

एक दूसरी बातदटै किहम इस शरीर तथा 
वस्तुओं से सुख लेना चाहते है । परन्तु यह्‌ मानव 
शरीर तथा इसको सामग्री सुख तथा भोग के लिए 
नहीं मिली है । 

"एहि तन कर फल विषय न भार्ईः । 

यह तो दूसरों को सुख देने निए तथा दूसरो 
कीसेवाके लिए मिलीहै। यदि सुख भोगना चाहो 
तोस्वगंमे जाओ, दुःख भोगनादहौ तो नरक मेँ 
जागो । सुख-दुःख दोनों से ऊचा उठ्ना हो तो मनुष्य 
शरीर मे आयो । सुखदुःख दोनो से ञचे उ्नेपरही 
महान आनन्द, महान शांति की प्राप्ति होगी । परन्तु 
यदि सुख चाहोगे तो दुःख भोगना पडेगा ही । ओर 
यदि सुख की कामना छोड दोगे तो महान आनन्द 
ओर महान शांति की प्राप्ति होगी) अतः ल्ांतिका 
उपाय ग्रहुहै किशरीर मै नहीरह, शरीर, संसार 
मेरे नहीदै गौर मेरेलिएमभीनहीहै। सुभे दूसरो 
से सख तेना नहीं है अपितु, दूसरों को सुख देना है । 


प्रभु करी प्राप्ति साधना से नहं 
केवल मान्यता से 


हम सबका अनुभवरहैकिमैतो वहीहूं जौ 
बचपन मे था, परन्तु यह्‌ शरीर ओर संसार प्रति 
क्षण बदल रहै है 1 इसी प्रकार शास्त्र बताते हैकि 
परमात्मा है । चे" .ओर "परमात्मा न बदलने वाले 
हृए र शरीर ओर संसार बदलने वले हृए 1 भे 
की "परमात्मा से एकता हृई ओर शरीर की संसार 
के साथ एकता हुई । इस शरीर में जो गाढ़ापन 
दीखता है, वह पृथ्वीका अंशहै ) इसमे जौ गर्मी 
है वह्‌ सूयं तथा अग्निका अंश है । इसकी वायु, वायु 
का अंश है ओर इसमें पोलाहट अर्थात्‌ जो अंगुली 
गडती है वह्‌ आकार का अ है। 

मै हू यह्‌ आत्म-ज्ञान है ओर परमात्मा है, यह्‌ 
परमात्म-ज्ञान है । मै ओर परमात्मा की एकता , 
हैर शरीर ओर हमारी कहूलानेवाली सामग्री 
की संसार के साथ एकता है । अतः इन अपनी कही 
जाने वाली वस्तुओं के दारा संसार की सेवा कर 


५ 
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देना है ओर अपने आपको परमात्माको देनाहै। 
वस इतनी ही वात दहै) 

अव प्रन उठता दहै कि जव वात इतनी सुगमहै 
तो फिर यह्‌ ठहरती क्यों नही ? इसका उत्तर है कि 
आप इस वात को महत्व नहीं देते, आदर नहीं देते । 
यह्‌ अभ्यास जन्य नहीहै। इसे यात्तोमान नलो या 
जान लो। जैसे यह्‌ नेपाल है तो आपने इसका 
अभ्यास नहीं किया, केवल मान लिया कि यह्‌ नेपाल 
है । आप मानने मे स्वतन्त्र है1 मानना चाहोतो 
अभी मान सक्ते हो ओर न मानना चाहो तो जन्म- 
जन्मान्तर तक भी नहीं मान सकोगे । अप एेसेही 
मानलोकि परमात्माहैतो काम बन जाय।या 
आप जान लेकि मेरा (अविनाशी का) नाशवान्‌ 
संसार के साथ सम्बन्ध नहीहैतोभी काम बन जाय । 
मै नही बदलता हूं, परन्तु शरीर ओर संसार वदलते 
है, यह बिल्कुल जानी हुई बात है । इस जानने ओर 
मानने मे अभ्यास को आवर्यकता नहीं । यह्‌ सच्ची 
ओर शास््ोको बातदहै। यदि आप इसवात को 
आदरपूवेक स्वीकार कर ले तो आपको करोड़ों रूपये 
प्राप्त करने से भी उतनी शांति नहीं मिलेगी जितनी 
कि इस बात को मानने से मिलेगी 1 


एक बात ओर है कि आप उस बात को महत्त्व 
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नही देते जो बात मुफ्त मेँ मिल जाती है। यदिए 
एके बात पर सौ-सौरुपयोका ठैक्स लया दें, ततो 
शायद उस बात को आदर दोगे! ओर खूब मटक 
के बाद, बद्रीनारायण जैसे पहाड़ मे धूमने' के बाद यही 
बात प्राप्त होती तो इसे महत्व देते ओर मान लेते । 
अभी घर बैठे बिना कोमत के बात भिल रही है अतः 
महत्त्व न्ह देते । जिस किसी भारईने इस बातको 
महत्त्व दिया है, इसका मूल्य चुकाया है, उसे लाम 
हुआ है । निस किसी मार्ईने इस बात के लिए 
अपमान सहा हैः निन्दा सही है, कष्ट सहा है, 
विपरीत परिस्थिति सही है, उसे लाभ अवद्य हज 
है; क्योकि उसने मूल्य चुकाया है । अगर जौरदार 
लगन ओर तडपन हो जाय तो तत्त्वज्ञान तत्काल हो 
जाय } अतः आप इस बात को महत्व दे कि अवतो 
बात हमे मिल गई, अब यहं निकल नहीं सकती । 
उदयपुर के राणाके बारेमे सुनाहै कि वे सत्संग 
की बात सुनते ओर उसमे जो बात अच्छी लगती, 
उसे युनते ही तुरन्त चल देते किं यह्‌ वात कहीं 
निकल न जाय । अत्तः आज ही यह बात दृढतासे 
पकड लो कि अप स्वयं रहने वाले हौ ओरयेक्षरीर 
संसार बदलने वाले है । आप न बदलने वाले, बदलने 
वालों के साथ मिल जाते हो, अपनी उनसे एकता 
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मान लेते हो, यही गलती होती है। यदि आप इस 
वदलने वाले शरीर-संसार के साथन मिलो तो 
समता में स्वतः स्थिति है। अप इनसे भिन्नो) 
इसी कारण आप अनुकूलता-प्रतिकूलता का अनुभव 
करते हो । दोनों परिस्थितियों का अनुभव वही कर 
सकता है जो दोनों समय रहता हैँ । अप परिस्थिति 
के प्रभाव कोस्वीकार करतेहो, तभी सूखी-दुःखी 
रहते हो । यदि परिस्थित्तिके प्रभावको स्वीकार 
नकरो तोन सुख होगा, न दुःख । समता में स्वतः 
स्थिति हौ जायगी । 

आपने सुना होगा कि नारदजीने व्यासजी को 
अपने पूवं जन्म कौ बात कही । नारदजी माँ के साथ 
सन्तो के पास जाते थे तो उनकी भगवान मे भक्ति 
हो गई । फिर उनकी माँ मर गई । बालकको मां 
के मरने पर बहुत बड़ा दुःखहोताहै, क्योकि मां 
बालक का श्राधार है) परन्तु नारदी खु हुए 1 
अतः सुखी-दुःखी होना अयने हाथ की बात है । इस 
चास्ते भगवान कहते है- 

(न त्वं शोचितुमहंसि”, 
(गीता २। २७) 

तु शोक करने के योग्य नहीं है 1 भौर अन्तं में 

कहते है "मा श्ुचः' शोक मत कर ! शोक करना, न 
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करना श्रपने हाथ की बातत है। शोक-चिन्ता करना; 
सुखी-दुःखी होना प्रारब्ध का फल नहीं है ! अनुकूलता- 
प्रतिकूलता का भाना-जाना प्रारन्ध (कर्मो) का फल 
है । परन्तु उसमे युखीनदुःखी होना था न होना 
आपकी मर्जी है, ये सुख-दुख अने-जाने वले हे । 
इनमे क्यातो सुखी होवे ओौरक्या दुःखी होवें! 
बड़े आद्च्यं की बात है ! जैसे अमी यदि हम दरवाजे 
पर खड़े हौ जाये भौर मोटरे खून आयं तौ हम राजी 
हौ जायं कि आज तो बहुत मोटरं आयीं । दूसरे दिनि 
मानो मोटर आयी नहीं तो दुःखी हो जायं ओर लगे 
रोने कि जज तो कोई मोटर चहीं आयी! अरे! 
हजं क्या हज ? मोररे नहीं आयीं त्तो धूल नहीं 
उडी ! एेसे ही अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियां अआती- 
जाती रहती है, कभी अनुकूल आ गई, कभी नहीं 
आयी । कभी प्रतिकूल आगई, कभी नहीं जायी । ये 
धन-सम्पत्ति ओर परिवार आदि सभी अने-जाने वासे 
हैँ ओर आप रहने वाले हो ¦! इनमे राजी या नाराज 
क्या हों ? समदुःखसुखः स्वस्थः सुखदुःख में सम 
रहने से अपने स्व" में स्थित हो जाएगे अर्थात्‌ परम 
आनन्द तथा परमश्चाति प्राप्त करलेगे, लोग भी 
प्रलंसा करेगे ओर महात्मा करगे । भगवान कगे कि 
मेरा प्यारा है । परन्तु यदि हम सुख-दुःख मे सुखी- 
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दुःखी होते रहेगे तो हम तो दुःख पायेगे ही, लोग भी 
निन्दा करेगे ओर भगवान भी राजी नहींहोगे। तो 
बतामो क्या फायदा हज ? 


धनवान हो जाना, स्वस्थ हौ जाना, मान-प्रतिष्ठ 
प्राप्त कर लेना-यह्‌ अपने हाथ कौवातनहीटहै। तो 
फिर इनमें सुखदुःख क्यों हो ? अब इस वात को आदर 
दो, महत्व दो, कीमत दो कि अब सुखी-दुःखी नहीं 
होगे । इस बात को सीखना नही है । इसका अभ्यास 
नही करना है । इसे तो माननादहै। फिर वार-वार 
याद करने की आवश्यकता नही है । जेसे आपने अपने 
आपको ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य मान लिया। 
अव काम-धधा करते हुए, खाना-पीना करते हए यह्‌ 
याद नही करना पडता । स्वतः याद रहता है । यदि 
न यादरहेतोभी कोई मूल नही होती । भूल कव 
मानी जायगी कि आप ब्राह्मण हो, पर अपने आपको 
ब्राहमण स्वीकार न करके शूद्र मान ले। 

इसी प्रकार मेँ परमत्माका हूं-यह मान लो 
फिर भले ही काम आदि करते समय आप भूल जाये, 
परन्तु यह्‌ भूल नही सानी जाएगी । भूल कव मानी 
जाएगी ? भूल उस समय मानी जायगी, जिस समय 
अप मान लेगेकिमै परमात्माका नहींहुं। यदि 
अप एेसा नही मानते तो अखण्ड मान्यता भीतर 
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रहेगी । जैसे अपने नाम, जाति, स्थान, देश के साथ 
अखण्ड मान्यता हौ जाती है, इसी प्रकार परमात्मा के 
साथ अखण्ड मन्यताहो जाएगी) ये नास, जाति, 
स्थान, देश, शरीर आदि तो अपने है नहीं, केवल माने 
हृए है । परन्तु परमात्मा अपने है स्वयं भगवान, सद्‌- 
ग्रन्थ तथा सन्त एेसा कहते है । अतः आज ही अभी- 
अभी यह बात मानलोकि मँ परमात्माकाहँ ओर 

परमात्मा मेरे है । 


नारायण नारायण नारायण नारायण 





अभिमान ओर अहकार का त्याग 
सम्भवदहै 


निममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ५ 
(गीता २।७१) 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी । 
(गीता १२।१३) 
अहंकारं बलं दर्पं कामं कोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निमंमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
(गीता १८।५३) 
इन श्लोकों मे भगवान ने अह्‌ंता-ममता अर्थात्‌ 
मै ओर मेरेपन से रहित होने की वात कहीटै । 
इससे सिद्ध होता है, कि अहंता-ममता कालत्यागहो 
सकता है! अगर यह्‌ बात सम्भव न होती तो 
भगवान यह्‌ बात न कहते । भगवान ने कहादहै तो 
इसका अथं है कि इनका त्याग अवश्य हौ सकता है । 
त्याग उसीका हो सक्ता दैजो वास्तव मे नही 
होता । वास्तविक का त्याग नही होता। जसे यदि 
अग्नि से उष्णता या प्रकारका त्याग करावे, तो कंसे 
त्थाग करे ? सूयं अपने प्रकाश या गर्मी का त्याग केसे 
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करे ? अहंता ममता हमने बनाई है । इसको सन्तो 
ने माया कहा है । भगवान रामने भी पंचवरीमे 
यही कहा है-- 
मै अरु मोर तोरतं माया 
जेहि वस कीन्हे जीव निकाया ॥ 
मै ओरमेराःतू ओरतेरायह्‌ मायारहै। इस 
मायामेही संसार फंसा हमद! माया का त्याग 
कियाजा सक्ताटहै। अब विचार करनाहैकिमँ 
ओरमेरेपन का त्यागकसे हौ ? पहले यहु बात 
जच जानी चाहिए कि इसका त्याग हौ सकता है। 
दूसरी बात यह्‌ है कि यह रँ पन" मना हमार 
स्वयं का बनाया हुमा है । इस शरीर से पहले मै पत 
नहीं था, जन्म के बाद मै पन आया ओर ज्रीरके 
नाश होने पर मै पन नहीं रहेगा । बीचमेंही मै पन 
पेदा हुमा । इसी प्रकार बोरे मे पड़ आटे को ओर 
कनस्तरमें पडेघीको कोई भै नहीं कहता । पर जब 
वह्‌ पेट मे चला गयातो व्ह भी र्भै"हो गया । इसी 
प्रकार जब वह मैला-टट्री बन गया तो मभ पन मला 
मे चला गया । वहुभमैलाभी तोमेहीथा। परन्तु 
अन उसे मे कहते हैक्या? एसे ही मानोहाथ या 
पैर सड जाय, डाक्टर उसे काट देतोउसभैःको 
आप फक देते है। एेसेही मर जाने के बाद शरीर 


अभिमान भौर अहंकार का स्याग सम्भव है १७ 
| 
यही पड़ा रह जात दै ओर जला देते हैँ! जरा भी 
दया नहीं आती । अगरशरीरमभे' होतातोयातो 
शरीर करो भी अपनेसाथमें ले जाते अथवा शरीरके 
साथ हम भी रहते । परन्तु एसा नही होता 1 शरीरी 
चला जाता है गौर शरीर यहींपड़ा रह जाता । 
यह इसलिए है कि इस शरीर में भैपन' माना हुआ 
है ओर संसार में मेरापन मानां हआ है । 
आप इस मैपन को बदल देते है 1 गृहस्थ आश्रम 
भे रहते है तो कहते है कि मै गृहस्थी हं । परन्तु साधु 
वन जाते है तो कहते है" मे साघु हूं । माता-पिता के 
सामने कहते हो किम प्रहु ओौरपृत्र के सामने 
कहते हौ कि मै पिताहं 1 इसी प्रकार भाईके सामने 
कहते हो किरम भाई हू, पत्नी के सामने कहते हो कि मै 
पति' हूं । आपसे कोई पूछे कि तुम सच वतागो कि 
तुमपुत्रहोया पिताहोया पति हौ? तो इसका 
उत्तर दै कि आप स्वयं पुत्र, पिता, भाई, पति कुछ 
नही हो । पुत्र, पिता, भाई, पत्ति, आदि दूसरों के सामने 
हो । दूसरोकी अपेक्षासे बने हृएहो। इस मैपन 
को नष्ट करने के लिए एक वडी सुगम वातदहैकिमै 
पन को शुद्ध कर लिया जाय 1 शुद्ध कव होता है शुद्ध 
उस समय होतारहै कि जब माता-पिता के सामने 
जायं तो वह्‌ कायं करे जो सुपुत्र से सुपुत्र करता है । 





ण जीवन का सत्य 
सकस 


एसे ही पत्नी के सामने जाये तो पति का पूरा कर्तव्य 
पालन करं । दूसरे कतव्य पालन करे यान करे, 
इसकी तरफ विशेष स्याल नहीं करना है। थोडा 
स्याल इसलिए करना है कि पत्र आदिको रिक्षा देना 
हमारा कतव्य है । उनको कहु देना, समभा देना 
अपना कतव्य है । परन्तु यदि वे कहना न मने तौ 
दुःख न करे। ओौर हमने तो अपना कतव्य पालन 
कर दिया इस बात का अभिमान भी न करे । सत्ति 
अपनी पत्नी के साथ न्याययुक्त, धर्मयुक्त वर्तव 
कर दे, फिर चाहे पत्नी आपसे लडाई करे, आपको 
दुःख दे, ककंश व्यवहार करे । आप अपने कतव्य से मत 
चूको । ठीक प्रकार से अपना कतव्य पालनकरोतोक्या 
होगा ? आपका भै पन' शुद्ध हो जायगा । मैपन शुद्ध 
होने पर इसे छोडने की ताकत आप मे आ जायगी । 
परन्तु जब तक अन्यायपूवेक कायं करते रहोगे, तव 
तक मैपन ओर मेरेपन कौ माया ््टेगी नहीं 1 परन्तु 
शुद्ध होने पर यह छूट जायगी, बँधेगी नही । केवल 
व्यवहार मात्र के लिए जौरमेरा रहेगा । 

जैसे आप किसी 'मिल' मेँंकाम करतेहै तो 
कहते है कि मै अमुक मिल का आदमी हं। एेसे ही 
रेलवे मे कार्यं करते है तो कहते है किरम रेलवे कम- 
चारी हूं । परन्तु सदा अपने को मिलकाया रेलवे 


अभिमान मौर महकार का त्याग सम्भव १६ 
पा वा 


का कमंचारी नही मानते। इसी प्रकार आप अपने 
को पिता पुत्र, पति भाई माने। रेसेही यदि अप 
घनी है तो निर्धनो की अपेक्षा घनी है, निधेनोनेदही 
आपको धनी वनाया है! उदाहूरणके लिए ग्रदि 
नगर मे आप लखपति है ओर बाकी सव करोडपति 
हेतो अप धनी नही कहलाते हो । उनके बीच क्या 
कभी आपके मन मे नखपति होने का अभिमान आता 
है ? परन्तु आपके अतिरिक्त यदि सभी नि्धनरहैतो 
आप धनी तथा लखपति कहलाओगे । अतः इन 
निधनो के कारण आप धनी है। इन्होने आपको 
लखपति बनाया । इसनिए आपको निधेनों की सेवा 
करनी चाहिए । जो उपकार लेता है, परन्तु उपकार 
करता नही, वह्‌ कृतघ्न होता है। अत धनकरा 
अभिमान, विद्या-बुद्धि का अभिमान, बल का अभिमान 
करना गलती है भगवान सोलहवे अध्याय मे कहते है- 

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च 

अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ 

(गीता १६।४) 
ये अभिमान ओर अहकार आदि आसुरी सम्पदा 

को प्राप्त पुरुष के लक्षण है । फिर कहते है- 

“देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता” 

देवी सम्पदा मुक्ति देनेवाली है ओौर आसुरी 

सम्पदा बांधनेवाली है । अतः धन, विद्या, बुद्धि, वल 
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२० जीनन का सत्य 
र्ध 
ओौर पद का अभिमाननकरके दूसरों की सेवा करे। 
ओौर पिता, पृत्र, पति आदिजौभी अपु ह अपना 
कत्तेव्यपालन नाटकं की तरह बद्विया से बदहिया करो । 
स्वग को विगाना नहीं दवै ओर न उसका अभिमान 
करना है, अपितु जिन्होने आपको बुद्धिमान्‌, विद्धान्‌, 
धनवान्‌, बलवान्‌ बनाया अथति जिने मूर्खो, निधनो, 
निव॑लो के कारण अप विदान्‌, धनवान्‌ ओर बलवान्‌ 
वने हो उनकी सेवा करनी है) ब्राह्मण ओौर साधु 
ब्राह्मणपने तथा साधुपने के अभिमान के कारण बड 
नही बने, अपितु त्याग के कारण बड़े बनें । आजं 
उनमें अभिमान आ गया है इस कारण उनका तिरस्कार 
होने लगा । जब वे अपने आप को बड़ा मानने लगे 
तो उन्हे दुनिया ने बड़ा मानना छोड़ दिया । 


श्राद्धकी एेसा विधि आतीदहै कि पहले ब्रह्मण 
को निमन्त्रण देना चाहिए । ब्राह्मण संयमपूवंक 
बरह्मचयं से रटे । यजमान के यहां भोजन करे, उनके 
पितरों का उद्धार करे! फिर अपने धर जकर 
गायत्री जप करे ओर प्रापरर्चित करे 1 यह्‌ क्या था! 
यह्‌ ब्राह्मणो का त्याग था । लोगो को दीखता था कि 
ब्राह्मण दक्षिणा तेते है अन्न खतिह। परन्तु था 
उल्टा । वे तेते थे थोडा ओर देते थे ज्यादा 1 लते थे 
भौतिक चीज ओर देते थे आध्यात्मिक । इसलिए 
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उनकी महिमा हुई । एेसे दी साधु निर्वाहमात्र की 
भिक्षा लेकर आध्यात्मिक ज्ञान तथा ईङइवर तत्तव देते 
थे । दूसरों का उद्धार करतेथे। इसलिए बड़ हुए । 
दाता हुए । केवल ब्राह्मण के धर जन्मलेनेसेया 
साधुवावाका वेश लेने से वड़े नही वनते । इनमें 
असिमान नञ जाय। इसलिए इनकी जीविका 
गृहस्थो के आधीन रखी । साधु को भिक्षाके लिए 
गृहस्थी के सामने हा पसारना ही पड़गा । उसमें 
गृहस्थी भाई का हाथ उपर ओर साधु का नीचे 
रहेगा । यह्‌ भगवान ने सव का सम्बन्ध जोडा रखा है । 
अपनी-अपनी जगह पर रहते हुए अपने कत्तव्य का 
पालन करोगे तो संसिद्धिको प्राप्त हो जाओगे । 

स्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । 
(गीता १८।४५) 
बराह्मण प्रतिग्रह (दान) लेनेसे दोषी होताहै 
यह कायदा नहीं है । यदि ब्राह्मण यजमान के हित के 
लिये, उसके उद्धार के लिएलेतादै तो वह ऋणी 
तथा दोषी नहीं होता । परन्तु यदि वह अपने स्वाद के 
लिए, भपने सुख के लिये ओर धनी बनने के लिए लेता 
है तो वह्‌ दोषी होता है । यदि ब्राह्मण उनके उद्धार के 
लिए सता है तो वह्‌ वास्तव मे यजमान से लेता नही 
उसे दैताहै। इसी प्रकार यदिप नाम कीतिके 
लिए दान-पुष्य करते होतो वहदेनाभीतेना है। 


२२ नीवन कास॒द् 
जव तके इस प्रकार कौ आपकी नीयत है तब तक भप 
दाता नहीं हो सकते । 

दूसरी बात कियदि अपके पास धन, विद्या 
दिह ओर उसे अप दृसरोकोदेते हतो यहुकरई 
ञ्चेदजंकी चीज नही है। यह तो इन्कमटैक्स चकाना 
है । उसमे यदि आप बडप्पन या अहंकार करते ह तो 
यहु आपकी गलती है । अहंकार करता तो जैसे अभी 
कु समय पहले कहा था आसुरी सम्पदा का लक्षण है, 
भौर आसुरी सम्पदा वोधनेवाली है । अतः हमे दस 
आसुरी सम्पदा से ऊपर उठना है । अभिमान वस्तुओ 
तथा पदार्थो आदिको लेकर होता दहै ओर अहंकार 
शरीर को लेकर स्वयं मे होता है । अतः हमे अहंकार 
तथा अभिमान का त्याग करना दहै । 


नारायण नारायण नारायण नारयण 








शति का मूलमन्त्र 
"करने मे सावधानी- 
होने मे प्रसन्नता" 


पराधीनता ओर स्वाधीनता 


हम लोग सोचते है कि हमारे पास पेसान हीने 
से हम पराधीन रहै । यदिरस्पये हौ जाये तौ हम 
स्वाधीन हो जायं । क्योकि विना र्पयोंके जिस 
चीज को हम खरीदना चाहते है, खरीद नहीं सकेते । 
यदि रपयाहौी जायतो हमनो कोई भी चीज 
खरीदना चाहैतो खरीद ले। परन्तु इसे ठीक 
प्रकारसे समभनादै। यदि आप स्पयोंसे चीज 
खरीदलेतेहै तो आप स्वाधीन कहां हुए? आप 
रुपयों के आधीन हुए । रुपये "पर ह स्व नही," अतः 
पराधीन हुए 1 सपयों के आधीन रहकर अको 
स्वाधीनता का अनुभव होता है, यह्‌ गलती है । जसे 
रुपयों के अभाव मे पराधीनतारहै, एेसे ही रुपयों के 
रहते हए भी पराधीनता है । पहले रूपये नहीं थे वह्‌ 
दुःख था । अव, पये खचं हो जायेगे; यह दुःख है । 
फके इतना ही है कि रुपयों के न रहने पर पराधीनता 
का अनुभव होता हे परन्तु रूपयो के आने पर एसी 
अधेरौ आती है कि पराधीनता का अनुभव नही 
हौता । जिसको पराधीनता का अनुभव होता है, वह्‌ 
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४५. जीवन का सत्य 
निर 
पराधीनत्ता से रहित अर्थात स्वाधीन हौ सकता है| 
पर जो पराधीन हौ ओर पराधीनता का अनुभवन्‌ 
करता हो, वह्‌ स्वाधीन नहीदहो सकता] जब तक 
आपको प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले प्राक्त पदार्थो 
की चाहना दै तबतक आप बिल्कुल पराधीन 
है । क्योकि ये प्राकृत पदार्थं रुपया, धन, शरीर 
आदि आने-जाने वाले उत्पन्न ओर नष्ट होने वाले 
है । परन्तु अप रहनेवाले है। आप शरीर के 
उत्पन्न होने से पहले भी थे, अबभी हँ ओर शरीर 
नष्ट होने परभी रहैगे। अतः यदि जप शरीर, 
इन्द्रियो, अन्तः करण आदि के आधीन नही होगे 
तभी अप स्वाधीन होगे । इनके आधीन होना 
", तो पराधीन हयेना है । परमात्मा स्वे है । आप ओर 
परमात्मा दोनों रहुनेवाले है । यदि आप परमात्मा 
के आधीन हो जाये, उनकी शरण हो जाये तो स्वाधीन 
हो जायेगे । क्योकि परमात्मा स्व है' अपने है । यदि 
हम प्रभु की दरण हो जायें । उनके परायण हो जायं 
तो वे कहते है- 
भने भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि 
भगवान्‌ आपको मालिक बना लेते है । अजुन 
भगवान्‌ को कहते है कि मेरे रथ को दोनों सेनाम 
के बीच में खड़ा कोजिए 


पराधीनता मीर स्वाधीनता २५ 
सेनायोरूमयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ।\ 
(गीता १/२९) 
भगवान्‌ उसकी आज्ञा का पालन करते है । आप 
भगवान्‌ के आधीन हौ जाते है । परन्तु ये रुपये-पंसे 
जिनके लिये आप भूठ, कपट, वेर्ईमानी, जालसाजी 
सव कुछ करते है, वे जाते समय आपसे पूरेगे नही 
किहमजा रहै है। चुपके से खिसक जायेगे । कोई 
लिहाज नही करेगे । इसी प्रकार यह्‌ शरीर जिसे 
आप भेरा' ओर कभीममै'भी कहु देते है, वर्षो तक 
अन्न, जल, वस्त्र आदि दिया, परन्तु एकयादोदिनभी 
अन्न-जल न देतोपोल निकाल देगा । काम करना 
बन्द कर देगा । यह लिहाज नही करेगा कि वर्षो 
तक अन्न, जल दिया, अब दो दिनं नहीं दिया 
तो कोई बात नही । यह इतना कृतघ्न है । जाप 
इसकी गुलामी करते हो; परन्तु यह्‌ आपकी गुलामी 
नही करता । यह्‌ अपना नही है । इसे जप अपना 
मान नेते है यह धोखा है । इस पर आपका आधिपत्य 
नही है । अगर आपका आषिपत्यहोतो इसे कम- 
जोरी से बचालो। बढा मत होने दो । बीमार भत 
होने दो ओर कम-से-कम सरने मत दो । आपये कर 
सकते हो क्या ? यदि नहीतो इसे अपना मानना 
गलती है । 








२६ जीवन का सत्य 
यह शरीर अपना इस बातमेंहै कि इससे 
आपको जो लाभलेना हौले लो। इससे अपना 
उद्धार, अपना कल्याण कर सक्ते हो । उद्धार होगा 
शरीर की अंहता-ममताके त्यागसे । संसार की 
सभी वस्तुं केवल त्याग के लिये, दरुसरों की सेवा के 
लिये मिली हैँ अपने लिए नही । अगर इस बात 
को मान लें तो महान शांति मिलेगी । एसा मानने 
से मरनेका भय मिट जायगा । ओौर तुष्णा तथा 
कामना मिट जायगी । कमना के मिटने पर दरिद्रता 
सवथा मिट जायगी । परन्तु इन चीजों को लेते रहोगे 
तो दरिद्रता बहेगी । 
“जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई | 
ज्यो-ज्यों वस्तु अधिक होगी, त्यो-त्यों अभाव 
अधिके होगा । यह्‌ बात बड़ी पक्की, सच्ची तथा 
दास्त्रीय सिद्धांत को है । स्थूल रीतिसे भी मनुष्यों 
को मैने देखा है कि जब धन कम था सत्संग में अते 
थे ! भजन साधन करते थे ओर कहते थे किं ये धनी 
आदमी सत्संग मे क्यो नही अते | हमारेतो पस 
कीकमीहै, खाने को पूरी रोटी नहींहै, फिर भी 
सत्संग मे आने का मनं रहता है । परन्तु जब उने 
लोगों के धनहो गयातोवे भी अब सत्संगमें नही 
आते । यदि उनसे कोई कहे कि सत्संग मे चलो तो 
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कहते हैँ कि इतना काम-घंधा है किं जा नही सकते । 
दूसरे धनवानों को जौ कहते थे वही दशा उनकी हो 
गई । एेसा हमने देखा है । दूसरी बात हैकिपेसा 
होने पर आसुरी सम्पदा का लक्षण अभिमान आ 
जाता है । अभिमानी के प्रति किसीको दया नहीं 
आती । गरीव के प्रति दरूसरोंको दया आ जातीदहै। 
धनी व्यक्ति के नौकर भी अपसम बात करतें 
कि सेठ के पास पैसे बहुत हौ गये पर अकल नही है । 
उसका मुंह न देखे, पर क्था करे, पैदा (आमदनी) 
नही है, इस कारण इसके यहां नौकरी करनी पडती 
है । नौकर उससे घृणा करते है । जाप स्वतत्र तव 
हो सकते है, जव रुपयों कौ गुलामी न रहे । लाखो, 
करोड़ों रुपये आपके पास है, पर रुपयों की गर्मी 
आपके भीतर न हो, रुपयों के कारण आपमे अभिमान 
नहो, तव आप स्वतंत्र है, स्वाधीन है । परंतु रुपयों 
के रहने से स्वाधीन मानना वित्कूल गलती है । परत 
व्या तावे ? किसको कहु ? केसे समाव ? 

आदि श्रविद्या अटपटी घट-घट बीच अड़ी । 

कहो फंसे समाये, कुएं भांग पडी ॥ 

उसी कुं का पानी पी-पीकर सब पागल हो 
रहे है । साघु, गृहस्थ, पण्डित, मुखं, ब्राह्मण, वंश्य 
सव के एक ही धुन सवार है-हाय पसा-हाय पैसा ! 
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णर 
जिस दिन पदार्थो की गूलामी भीतर से निकल जायगी 
अर यह बहम मिट जायगा कि आदमी रुपयों से 
वड़े बनते है, उस दिन लाखो, करोड़ों रुपये रहने पर 
भी आप स्वतत्रर्है। ओर एके कौड़ी न रहने पर 
भी भाप स्वतन्त्र है ।परन्तु जब तक तुष्णा है तब 
तक आपके पास रुपये हों तो भी आप दरिदरहैँ। मौर 
रुपये नहोंतोभी अप दरिद्रहैँ। ये सब भर'है।. 
इसी प्रकार सैन्यवल, राज्यवल के रहते हुए भी 
आप निबेल है । क्योकि यह्‌ पराया बलदहै, पराये 
बल से अप पराधीन होते है, स्वाधीन नही 1.अतः 
जडता के आश्य का त्याग करो ओर चिन्मय परमात्मा 
का आश्रय लो जो पर' नहीं स्व" है, अपने है, 
परमात्मा के सिवाय कोई अपना नही है । उनके 
आधीन होते ही अप स्वाधीन हौ जाते है स्वतन्त 
हो जाते है। उनके आश्रित होते ही दुनिया तथा 
दुनिया के नाशवान्‌ पदार्थं ही नही, अपितु परमात्मा 
आपके व्य में हो जा्येगे । अततः पदार्थो के आधित न 
रहे, उनकी गुलामी न करे । रुपये-पेसे न्याययुक्त 
केमाओ ओर उनका सदुपयोग करो । आप करोड़पति 
या लखपति कब हों ? जब कि करोड या लाख रुपयों 
को ठटोकर मार कर चल दे ओर मन पर कोई असर 
न पड़ । परन्तु यदि लाख रुपयों मे से चारर्पाच, 
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हजार रुपये भी खचं हौ जायं ओर भीतर खनखनाहट 
हो, तो आप लखपति नही, लखदास हो ओर पराधीन 
हो । परन्तु यदि वस्तुं आपके आधीन है, तो आप 
स्वाधीन हो चाहे रुपये आकरे पासहोंया न हौं। 
रपये हो जायं, न हो जायें इसकी परवाह नहीं । 
सिद्धय-सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग॒ उच्यते \। 
(गीता २।४८) 


समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ 
(गीता ४।२२) । 


यदि सिद्धिके गुलाम हो जायेगे तो असिद्धि मे 
दुःख पाना पड़ेगा । पराधीनता नही दछटेगी । 

यदि अपने कमाए हुए रुपयों से आप बडे हो 
जतेदहैतो सौचौकि आप बडे हुए कि रूपये बड़े 
हए ? रुपयों को आपने पैदा कियाहैया आपको 
रुपयों ने पदा किया है रुपयों से अपने को बडा मानना, 
यह बहम पड़ गया है } वडप्पन रुपयों के होने मे 
नही, रुपयों के सदुपयोग मेंदहै। रुपयों के दारा 
वद्या से बद्िया काम करो कभी-कभी रूपये तो 
खचं कर देते है, परन्तु कंजूसी कायम रखते है । 
रुपये नरको मे ले जने वाले नही है, अपितु कृपणता 
नरको मे ले जानेवाली है । अतः सज्जनो ! अषप 
अवसर पड़ने पर सूब खच करो । लुटाओ मी मत, 
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परन्तु कजूसी मत्त करो । भीतर से रुपयों की गुलामी 
निकाल दो। रुपये आप पसम रखो, न रसौ 
ज्यादा रसौ, थोडे रखो कोई आग्रह नही । परन्तु 
उनकी जौ दासता है, गुलामी है, यह्‌ मलत है ! अपि 
परमात्मा के चेतन अंश हो, ओर चेतन अंश को 
रुपये दास बना ले, यह॒ वड दुःख एवं आचर्य की 
बात है) इस वास्ते उनके दास न बने ओौर प्रभुके 
चरणों का अश्चयनले, तो सदा स्वतंत्र हो जासोगे | 

अतः इस पराधीनता से चटने काउयायदहैकि 
हम स्वीकारे करलं किहम भगवान्‌ केर ओर 
भगवान्‌ हमारे है । संसार हमारा नहीं दै ओर हम 
संसारके नहीं है! परन्तु जोभी सांसारिक चीजे 
शारीर, धन, विद्या, बुद्धि, बल हमारे पास है सन 
संसारकी सेवा के लिए है अपने लिए नही । चैना 
किसीसे कुछ नही, देना ही देना दै । अतः भगवान्‌ 
के चरणों की शरण होकर, अपनी कहलाने वाली 
सामग्री; सवित तथा सामथ्यं से सबकी सेवा करं 
जिससे हम स्वाधीन हौ जाये । 


राम राम राम राम सम 


अवह्यकता ओर इच्छा 


बिलकुल अनजानपने का नाम अज्ञान नहींहै 
जीर पूरी जानकारी का नाम भी अज्ञान नहीहै। 
कुछ जानते है ओौर कुछ नटी जनते, उसका नाम 
अज्ञान है अर्थात्‌ अधूरे ज्ञान को अन्ञान कहते है। 
सर्वथा ज्ञान के अभाव को अज्ञान नही कहते । जैसे 
पत्थर को कोई अज्ञानी नही कहता; क्योकि ज्ञान है 
हौ नही उसमे । दूसरे अज्ञानी वह है जो जानता है, पर 
मानता नही दहै । यदि वह्‌ जसे जानतादहै, वैसे ही 
मानले ओौर वैसेही करलेतो उसका अज्ञान 
बिलकुल दूर हो जायगा 1 इसमे न किसी के पास 
जाने को आवद्यकता है न सीखने की । 

मनुष्य क्या जानता है । यह्‌ जानता है कि 
शरीर, कुटुम्ब, ससार सवके सव पहले नहीं थे ओर 
फिर नहीं रहेगे । परन्तु मै पहले भी था ओर शरीर 
के वाद भी रंगा । परन्तु इस बात को हम मानते 
कटाह? हम शरीर ओर संसार को रखना चाहते 
है । हेम चाहते है कि शरीर निरोग रहे, धन-सम्पत्ति 
आ जाय, आदर-सत्कार हो । परन्तु कौन नही जानता 
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कि जिस शरीर ओरनाम को लेकर हम यह सव 
चाहते है, वह शरीर ओौर नाम पहले भी था, प्र 
वह आज याद ही नहींहै एसे ही यह्‌ शरीर ओर 
नाम भी याद नही रहेगा जिसके लिए रात-दिन 
परिश्रम कर रहे हैँ । इसका नाम अज्ञानहै। जो 
कुछ करो, दूसरों केलिए करो । संसार के लिए 
करो । संसार सेमेरे को कुक नही मिलेगा, यह 
पक्का सिद्धांत मन लें। क्योकि र्म नित्य हं भौर 
संसार अनित्यहै। संसार सेमेरे को कुछ भिन्न 
सकता है, यह सोचना ही अज्ञान है । फिर भी संसार 
को प्राप्त करने के लिए उद्योग करते है रात-दिन । 
परन्तु जो अपना है ओर मिल सकता है, उसके लिए 
उद्योग नही करते । यह एकदम पक्की, सच्ची, 
सिद्धांत कौ बातहै। 

अब एक बात ओर बतवे । अपे ध्यान देकर 
सुने, समभ ओर उसमें शंका हौ तो पृषं 1 मनुष्य के 
भीतर इच्छा होती है । उस इच्छाके दो भाग दहते 
है । एक होती है कामना [इच्छा] ओर एक होती 
है आवरयकता । उदाहरण के लिए, जसे भूख लगी 
तो भख मे खाद्य पदाथं (भोजन) को आवश्यकता 
हे जिससे प्राण रह सकते हँ । पसे ही प्यास में जल 
की आवश्यकता है । परन्तु कामना या इच्छा क्या 
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है? इच्छा है कि भोजन वद्या हो, मीठा टौ, 
स्वादिष्ट हो, जल रण्डाहो, मीठाहो। भूख वातां 
से नही मटिगी । वहतो खाने से मिटेगी, परन्तु 
इच्छा विचार सेमिट जाएगी । जैसे अमुक वस्तु 
स्वादिष्ट है, पर कुपथ्य है । अतः नही खायेगे; 
क्योकि उससे रोग वढ सकता दै । यह्‌ तो एक दृष्टान्त 
हुआ । 

मूल में वात यहदहैकि जैसे शरीर मे भोजन 

को आवश्यकता है, एेसे ही स्वयको परमात्मा की 
आवक्यकता है। ससार कीतो मात्र इच्छा है, 
आवश्यकता है दही नही ।स्वयको नतो धनकी 
आवदयकता है, न अन्न कौ आवश्यकता है, न शरीर 
कौ आवश्यकता है, न कुटुम्ब की आवश्यकता है, 

न सग्रह को आवश्यकता है, न भोगो की आवश्यकता 

दै। इस स्वय को परमात्मा की आवश्यकता है । 

क्योकि यह परमात्मा का अंश है | 
“ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः” ॥ 


(गीता ॥ ६५/७)} 
इसे परमात्मा के अतिरिक्त ओर कोई आवश्यकता 


नही । परन्तु इच्छाओं मे इतना फसा हजादहै कि, 
इच्छा कभी पूरी होती नही, ओौर आवश्यकता जो 
प्री होने वाली है, उसे जागृत करता नही, अत्तः 
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शरटः 
हरदम दुख पाता है। वास्तव मे आवश्यकता एकं 
होती है । भगवान ने कहा ह “व्यवसायात्मिका 
वुद्धिःएका"* । (गीता २/४१) । अर्थात्‌ निरुचयात्मिका 
वुद्धि एक होती है | 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽन्यवसायिनाम्‌ ॥ 
(गीता २/४१) 

परन्तु अग्यवसायियो की बुद्धिर्या अनन्त होती 
है अर्थात्‌ उनकी अनन्त इच्छाएं होती है । आवर्यकता 
क्या? संसारकी इच्छाका त्याग करना ओर 
परमात्मा की प्राप्ति करना । परन्तु इच्छां अनेक 
होती है । जेसे हलुवा भिल जाय, पूडी भिल जाय, 
चटनी मिल जाय, धन हो जाय, परिवार हौ जाय, 
मान, सत्कार मिल जाय आदि । परन्तु आवहयकता 
होगी कि पेट भरनाहै फिर साग-पत्तीही क्यो न 
हो । एेसे ही मन्‌ष्य को आवर्यकता परमात्म तत्व 
की है, उसके विना आवश्यकता मिटेगी नही । परन्तु 
इच्छा कभी भिटेगी नही । ज्यो-ज्यों इच्छा की पूति 
करेगा त्यो-त्यो इच्छा देगी । इनका कभी अन्त 
नहीं होगा 1 इनकी पूति असम्भव हे 1 

इच्छाओं का त्याग ओर आवश्यकता को पूति 
करनी होगी 1 चाहे तो आवश्यकता की पूति कर दौ, 


तो इच्छां मिट जायेगी 1 चाहे इच्छाओं को मिटा 
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दो तो आवश्यकता की पूतिहो जायगी । दोनो मे 
सेएक करलोतो दोनो पूरी हौ जायेगी । ससार 
की इच्छाओका त्याग करदे तो परमात्मतत्व की 
प्राप्ति हौ जायगी । सवेव्यापक परिपूर्णं परमात्मा 
केसे दूर हो सक्ते है? सवं समथ परभान्मा मे हमसे 
दूरहोने की सामथ्यं नही है । केवल ससार की इच्छा 
होने के कारण उस सवेन्यापी परमात्मा कीप्राप्ति 
नहीहो रही है । यदि इच्छां सवथा मिट जाये तो 
उसकी प्राप्ति तत्काल हो जाय) 
उसको प्राप्ति वह परम लाभ कि जिसके 
वाद ओौर कोई लाभ हो सकता है यह माननेमेभी 
नही आता । ओौर जिसमे स्थित होकर मनुष्य गुरुतर 
दुखसे भी चलायमान नही होता .- 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते 11 
(गीता €। २२) 
उसकी प्राप्ति होने पर परम शान्ति तथा परम 
आनन्द ही रहता है 1 उसमे कोड फकं नही पडता । 
मनुष्य इन इच्छायं के कारणही दु.खपाताहै।ये 
इच्छाएं महान अनथं का कारण दहै । जव तक यह्‌ 
पृथ्वी रहेगी, आय कितने ही विद्वान बन जाओ, 
कितने ही धनवान बन जाओ, कितने ही बलवान हौ 








स जीवेन का सत्र 
ध्रः 


जाओ, कितना ही आदर, मान-सम्मान भिल्ल जाय, 
आपको इन्द्र ओौर ब्रह्मा का पद मिल जाय तोभी 
ग्रापको शाति मिलेगी नहीं । यह्‌ एकदम सच्ची बात 
है सवके लिए । साधू हो चाहे गृहस्थी, भईहौया 
वहन 1 जब तक परमात्मा की प्राप्ति नही होगी, 
तव॒ तके शांति मिलेगी नही, तृप्ति होगी नही; 
क्योकि अविनारी की तृप्ति विनाशी संसारसे कंसे 
हो जायगी ? यह असम्भव बात है । यदि आवश्यकता 
ओर इच्छा को ठीके-ढीके समकर आवश्यकता की 
पूति की जाय तो सब काम ठीक हो जाय । आवश्यकता 
की पूति अवश्य होनेवाली है ओर इच्छा निङ्चवय ही 
मिटनैवानी है । जैसे बचपन मेँ खिलौनो की इच्छा 
थी; परन्तु अब होतीहै क्या? इसी प्रकार ठीक 
वैराग्य होने पर रुपयों की आवश्यकता रहती है 
क्या ? संग्रह मोग की इच्छा रहतीदहै क्या? तो 
पुरानी इच्छाएँं मिटती रहती है, परन्तु नद जागृत 
होती रहती है । इच्छा होती है कि मोटर हो जाय । 
फिर मोटर रखने को गैरेज होना चाहिए, तेल 
चाहिए, टगूब-टायर, पुर्जे चाहिए आदि । इच्छाएं 
बटती ही रहेगी । जिमि प्रति लाम सोम अधिकाई | 
इनका अन्त तभी दोगा, जब आवस्यकता की परि 
हो जायगी अर्थात्‌ परमात्मतत्व की प्राप्ति हो जायगी 
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सवसे पहले जितने भाई, वहिन यहाँ है अपने से 
पटे किरम क्या चाहता हूं । हममे'से बहुत सौं को 
तो इस वात काज्ञान ही नही है कि हम क्या चाहते 
है । कोई धन चाहता है, कोई पृत्र चाहता दै, कोई 
मान, आदर चाहता है, परन्तु जिसे कभी चाहते रह 
कभी नही चाहते, वह हमारी असली चाहना नही । 
हमारी चाहना तो सदा रहेगी, चाह रात हौ चाहें 
दिन हो, सुख हो अथवा दुःख । सम्पत्ति मिले चाहे 
विपत्ति मिले । वही हमारी चाह या आवर्यकता है । 
कामना हमारी चाह्‌ नहीं । वहु तो सरीर, इन्द्रियों, 
मन, बुद्धि प्राण की चाह है, हमारी नही है । 

अवे प्रन उस्ताद कि यह्‌ 'ईइ्वर अश जीव 
अविनाक्षी । चेतन अमल सहज सुख राशी 11 होकर 
वध कंसे गया ? तौ इसका उत्तर है कि यह इसलिए 
बेधा कि इसने संसार की इच्छाको मृख्यतादेदी 
ओर परमात्मा की आवर्यकया को भूल गया । यह्‌ 
वात एकदम पक्को ओर सच्ची है! हमे बहुत सी 
वाते पुस्तकों से मिली है ओर इसके सिवाय कभी- 
कभी बातें स्वयं पदादौ जातीहै! एक बार की 
वात है कि गीताभवन ऋषिकेा में प्रवचन दे रहा था 
कि भन मे आया कि “जिमि प्रति लाभ नोभ अधिकाई' 
यह्‌ क्या वात है? जसे दस रुपये वले को सौ रुपये 


२ जीवन का सत्य 

र 
को इच्छाहोतीरहै, सौ वालेको हनार कौ इच्छा 
टोती है, मौर हजार मिलने पर दस हजार की होती 
दै । तो उत्तर आया कि रुपया स्वीकार करने से रुपये 
की इच्छा पेदा हई । रुपये का भहृत्व अन्तकरण भें 
आया, तव रुपये की इच्छा पैदा हुई । यदि रुपये की 
इच्छा न करं, तो इच्छा बह़गी नही । एसे ही पढाई 
की इच्छा उसे होती है जो कुछ पढा-लिखा होगा ओर 
पढना चाहता है । जो पढा-लिखा नही ओर पटना 
नही चाहता, उसको पढाई की चाहना कभी नही 
होती । उसके पढाई की कमी नही है । पदे-लिखे 
आदमीके ही पद्ाईकी कमीरै। इसी प्रकार रुपये 
पैसों वालोके ही रुपये की कमी दै जिसके पास 
रुपया है नही ओर रुपये-पेसो कौ इच्छा नही है उसके 
रुपयो की कमी नही खटकती 1 अतः ससार को इच्छा 
के कारण ही अभाव ओर कमीहं। 





नः नः 





अब प्रदन है कि अब इस जडता से, इन इच्छाओं 
से कैसे छटे ? तो उत्तर है कि मनुष्य का जडत( पे 
सम्बन्ध है नही, इसने सम्बन्ध मान लिया है। ओर 
यह्‌ चेतन का जड के साथ सम्बन्ध ही अनर्थं काह 
है । यह्‌ मूल बात है । भगवान ने मनुष्य को स्वतन्त्रता | 
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नरक स्वगं अपवग निसेनी । 
ज्ञान विराग भगति सुभ देनी ॥। 
मनुष्य नरक, स्वर्गं ओर चौरासी लाख योनियौं 
मै जा सकता है ज्ञान, वैराग्य, भक्ति प्राप्त कर सकता 
ट । मनुष्य ने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, इस 
कारण फंस गया । ओर यदि अब यह स्वत्तत्रताका 
सदुपयोग करे, अवस्यकता की पुति करे ओर इच्छाओं 
कात्याग करे, तौ वित्कुल ठीक काम हो जाय, इसमे 
किचितमात्र भी सदेह नही । 





राम राम राम राम रम 








बुद्धि क निङ्चय की महत्ता 


दूसरे अध्याय के उनतालीसवें श्लोक में भगवान 
ने कहा है- 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियेगि त्विमां शुणु । 
(गीता २/३९) 
हे पाथं ! यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय 
मे कही गई, अव इसको कर्मयोग के विषय मे सुन 1 
ज्ञान थोग के विषय मेँ अपने स्वरूप के अनुभव क 
बात कही । कर्मयोग के विषय में निर्य कौ बात 
कही । निर्चय क्या ? कि हमें तो परमात्मतत्व को 
ही प्राप्त करना है । ेसा पक्का निश्वय होते ही 
ससारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो गया, बिल्कुल । कंसे ! 
जैसे आपकी कन्या है । उसका आपके प्रति अपनापन 
है । उसका आपकर प्रति आदर का भाव रहताहै। 
परन्तु वागृदान-सगाई होने के बाद जितना अपनापन 
पहले मां-बाप के साथ था, उतना नही रहता । परन्तु 
वह्‌ लडका जिसे उसने देखा भी नही, उसका नाम 
नती है तो उस्म अपनेपन का अनुभव करती है। 
सके घर को अपना घर मानने लगती है । यह भाव 


॥ 1. 


| 
। 
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बदलने से एेसी वात हो जाती है । परन्तु यह संसारी 
सम्बन्ध तो अस्थिर है । परन्तु हमारा भगवान के 
साथ सम्बन्ध स्थिर दहै) 

“ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः" 

(गीतां १५७) 

"दूस देह मे यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश 
है ।'” अतः जव पक्का निर्चय हो जयकि हमेतो 
परमात्मा की ओरदही जाना है तो जो नित्य सम्बन्ध 
है वह्‌ जाग्रत हो जाता है 1 हम परमात्माकेटहै गौर 
परमात्मा हमारे है, यह्‌ सम्बन्ध होते ही भजन, ध्यान, 
सत्संग, स्वाध्याय स्वतः होगा ) भगवान के गुण, 
प्रभाव, लीला, रहस्य सब अपने मालुम होगे संसार 
की चीजें अपनी नहीदहै। जसे शरीरका काम करते 
हरसे ही संसारकाकाम करदेनाहै) जिस प्रकार 
विवाहित चतुर लड़की माता, पिता भाई आदि के 
धर आतीदहैतो वहां की एेसी ठीके प्रकार से संभाल 
करती है कि पिता, भाई यह्‌ समभेने लगते है कि लडकी 
यहां पर है, सब संभाल लेगी । वहु घर की -चीज 
वस्तुओं की, गाय-भेस आदि की ठीक प्रकार से सभाल 
रखती है । परन्तु उन्हे अपना नहीं मानती । एेसे ही 
परमात्मा के साथ सम्बन्धे जुडने पर. अपनापन मानने 
पर, मनुष्य ससार कौ वस्तुओ की ठीक प्रकार से 
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सार-संभाल करेगा, परन्तु हृदय से यही मनिगा कि 
ये मेरी नहीं हँ । भगवान के साय अपनापन मानने मे 
जितना बल है, उत्तना अन्य साधनमें नही है। 
एक कहानी कहा करते है कि मथुरा के क 
चवे लोगों ने मथुरा से प्रयागराज कुम्भ जनिका 
विचार किया । रेल, मोटर, सार्हकिल, पैदल देसे 
विचार करके अंत में नौका पर जाने का विचार हुभा। 
यमूना जी उधर बहती है एेसा विचार करके श्ामको 
भागि घोटकर मस्ती मे रात को रवाना हए । विश्राम 
घाट से चले, कई आदमी धे । सारी रात नाव चलाई । 
प्रातःकाल हो गया । शहर दिखाई दिया । पृछा 
कौनसा शदर है ? उत्तर मिला-मधुरा । फिर व्याकुल 
होकर पूछा-कौनसा घाट है ? उत्तर मिला- 
विश्राम घाट । सोचने लगे कि विश्राम घाट सेतो 
चदेथे, क्याबात हुई ? खोज करने पर ध्यान 
आया कि नौका का रस्ता खोलना भूल गये । रस्सा 
लोले बिना नाव कितनी दी चलावे, वहीं के वही 
रहोगे । एसे ही अपनापन संसारसे रखोगे तो कितनी 
ही नौका चलाओ, भगवान की ओर नही पहंचोगे । 
परन्तु यदि रस्ता खोल दिया अर्थात्‌ यह स्वीकारं 
कर लिया कि हमारे तौ परात्मा है ओर हम 
परात्मा के दैः तो यमुना जी स्वतः दी भापको 
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अपने लक्ष्य कीओर ले जायेगी, अर्थात्‌ स्वतः ही 
भजन-ध्यान होगा । 

मुभे व्याख्यान देते कई वषं बीत गए, तब एक 
वात मनम आयी कि एसे चे-ऊँचे महापुरुष ह 
गए है, उन्होने रिष्य क्यों बनाए ? उन्हे संसारसे 
जव कुछ चाहना नही, लेना नही, फिर वे शिष्य 
क्यो वनाते है । तो स्वतः उत्तर आया कि वे अपने 
लिए शिष्य नही बनाते है । वे शिष्य इसलिए बनाते 
है कि रिष्य को बतादेकितुम ससारके नहीहो, 
तुम भगवान केहो। रिष्यजान लेताहै कि गुर 
महाराज ने वता दिया कि भगवान हमारे है, संसार 
हमारा नही है । इस अपनेपन मे इतनी सक्ति है कि 
इसकी जितनी महिमा गाई जाय, उतनी थोडी है । 

आप थोडा ध्यान देकर सुने तो बात आपकी 
सममेञा जाय । घरमे छोटा-सा बालक होता 
है । यदि वह रात्रिम रोने लग जायतो घरमे माता, 
पिता, दादी, दादा, ताऊ, चाचा आदि सभी को जगा 
देता है । सभी कहते है कि बच्चा क्यों रोतारहै? 
भौषधि दो, वैद्य को बुलाओो, डाक्टर को दिखाओ । 
उसके रोने में इतनी ताकत है कि वह्‌ सब घरवालों 
को नचा देता है) किसके बल पर ? अपनेपन के 
व्ल पर्‌ । धर वाले सममते है कि अपना बच्चा है । 
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वे उसकी योग्यता, विद्या, बुद्धि, बल, त्याग आदि 
कुछ नही देखते । इसी प्रकार भगवान जितना अपनेपन 
कौ महत्व देते है, उतना भजन, साधत, जप, 
कोतंन, तप, योग्यता, अधिकार, आदि किसी को नही 
देखते । भीतर से यह अट्ट सम्बन्धहोकि हमतो 
भगवान के है ओर भगवान हमारे है) इसमे बडी 
भारी ताकत है । एक करोड़पति का लड़का है जो 
बहुत योग्य नहीं है । ओर मुनीम है जो बहुत योग्य 
है, वह्‌ दस हजार मासिके वेतन पाता है । लडका यदि 
ओर कहीं जाकर नौकरी करे तोउसे सौ रुपया 
महीना भी शायद ही कोईदे। सौ रुपये मिलनाभी 
मुदिकल है; क्योकि योग्यता नही टै । परन्तु सेट कं 
मरने पर मालिक योग्य मुनीम नही, अयोग्य लड़का 
ही बनता है ! क्यों ? क्योकि वह मालिक का अपना 
(& । योग्यता से नौकरी मिलेगी जितनी योग्यता होगी 
¢ उतनी ही नौकरी मिलेगी ) परन्तु मै भगवान काही 
हः भगवान ही मेरे है, संसार मेरा नही, मै ससार 
का नहीं हू-इस मान्यता के समान कोई योग्यता नही, 
कोई बल नहीं है । 
आप यहां सत्सङ्में बैठे है। पर भीतर ते 
सम्बन्ध जुड़ा हभ है कि घरमेरा है, कुटुम्ब भेरा है 
धन मेरा है, यह जो मेरेषन का भाव है यही बन्धन 
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है 1 यही सम्बन्ध अगर भगवानसे करनले तो बंधन 

से सूक्त हो जाये ओर निहाल हो जाये । 

यह्‌ जो बात है, इसमे बडी ताकत है । आपका 
घर, कुटुम्ब , धन जिसे आप अपना मानते है ये अब 
से सौ वषं पहले अपके थे क्या? ओौरसौ वषे बाद 
आपके रहेंगे क्या ? आदावन्ते च यन्नास्ति वतंमानेऽपि 
तत्तथा' जो आदि अन्त में नही होता, वह॒ वतमान 
मे भी नही होता । ये वास्तवमें है नही, केवल दीखते 
है। तोक्याकरनाहै ? इनका सदृपयोग करो।ये 
सदुपयोग के लिए है । अधिकार जमाने के लिए, 
कव्जा करने के लिए नही । जेसे हम यहाँ इस बगीचे 
मे रहते है, काम करते है, भोजन करते है, जल पीते 
है । हमें यह्‌ वगीचा रहने के लिए दिया है, कठ्जा करने 
के लिए नही । यदि कन्जा जमाने लगे तो कान 
पकड़कर बाहर कर दिये जा्येगे । इसी प्रकार यह 
संसार (अर्थात्‌ धन, सम्पत्ति परिवार, पद आदि) 
अधिकार जमाने के लिए नही मिला है । अपितु अपना 
उद्धार करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए 
मिलाहै। ये सब ससार की सामग्री आप सदा रखना 
चाहो, रख सकोगे नही । फिर क्यो इज्जत खोते हो ? 
मारवाड शब्दो मे-““क्यों माजनो गमावे केवल 
वेइज्जती होगी ओर क्या मिलेगा ? 
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एक बात ओर है । उसकी ओर विशेष ध्यान 
देना है । भगवान के साथ नया सम्बन्ध नही जोडन। 
है । हम सोचते है कि ससारकेसाथ तो हमारा 
सम्बध; परंतु भगवान के साथ सम्बध जोड़े । लेकिन 
भगवान के साथ हमारा सम्बध स्वतः है, केवल भूल 
गए है । अतः भूल को छोडना है । ओर हमारा जोडा 
हआ सम्बन्ध तो संसार से हं । अतः उस जोड़े हृए 
सम्बन्ध को छोडना है । असली सम्बन्ध को याद करा 
है कि हम भगवान केदै। पुरी गीता क्रा उपदंश 
सुनाने परर भगवान ने अर्जुन से पृछा कि क्यातूने 
एका्रता से गीता सुनी ओरक्या तेरा मोह नष्ट 
हज ? तो अर्जुन ने उत्तर दिया “नष्टो मोह. 
स्मतिर्लन्धा” अ्थत्‌ मोह नष्ट हो गया ओौर पुरानी 
ब्रात याद आगई, कोई नई चीज नही हुई 1 क्योकि 
अगवान के साथ पहले से स्वतः सम्बन्ध है, सै भगवान 
का हूं यह्‌ बात भूल गया था, जन याद ज) गयी । 


नारायण नारायण नारायण नारायण 


स्वभाव-गुद्धि 


मनुष्य शरीर स्वभाव को सुधारने के लिए मिला 
है । हम पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि को समभा नदीं 
सक्ते कि तुम एेसा करो ओौर एेसा मत करो । विधि- 
निषेध केवल मनुष्य के निए है! अब प्रहनटै कि 
स्वभाव मे विगाड क्या हुमा है ? क्या अशुद्धिदहै? 
तो टसका उत्तर है कि जपे विजातीय वस्तु लगने से 
कपडा मैला होता दै, एेसे ही इस मनुष्य के विजातीय 
द्रव्य लगा है ? अब प्रश्न उठता टै कि विजातीय द्रव्य 
क्याहै ? तो इसका उत्तर है कि यह्‌ जीवात्मा स्वयं 
तो है परमात्मा का अश । यह्‌ है नित्य एव अविनारौी 1 
परन्तु इसने विनाशी एव अनित्य वस्तुओ के साथ 
सम्बन्ध जोड लिया, उनको महत्व दिया, ` उनका 
आश्रय लिया, वही इसके मेला लगा 1 इसके कारण 
अशुद्धि आई । अव इस अशुद्धि को कंसे दूर करे, तो 
इसक्रा सरल उपाय रहै कि यदि यह्‌ नया मेल न लगाव 
तो पुराना मेल छूट जायगा । क्योकि यह्‌ स्वय तो है 


नित्य ओौर मैल है अनित्य । अनित्य नष्टहोता हीह 
ओर नित्य सदा रहता दही है । 


&<€ 


॥{- 
जीवत का सव 





६ भव इस नए मलमेंदो वात मुख्य रूप से आतर 
₹-एक तौ वस्तुज कौ ले लूं अर्थात्‌ उनका संग्र 
करल । आर्‌ दूसरी उन वस्तुओं के दारा मुख भोग 
तू । यह रुपयों का तथा वस्तुमों का संग्रह करना 
चाहता है ओर उनसे सुल लेना चाहता है । य 
उत्पन्न होने वाले धन तथा नष्ट होने वाले धन तथा प 
आदि से अपने को वडा मानताहै) परतु स्वरथ॑तो 
है नित्य ओर धन-पद आदि है अनित्थ । उत्पल तथ! 
नष्ट होने वाली वस्तुओं को महत्व देना ही अपन 


पतन केरना हे । 
अतः भजसे ही विचार कर ले कि उत्पन्न होर 


वाती तथा नष्ट हीने वाली वस्तुमो के हारा सेव 
करनी है, परन्तु उनसे अपने मे बड्प्यन के अनुभवे 
नही करना है । धन आजाय तौ बड़ी अच्छी बात 
ओर धन चला जाय तो बडी अच्छी बात धन 
आजाय तो धन का उपयोग करे ओर धन चला जाय 
तो अपनी सेवा करने की जिम्मेदारी नही । इसमे एक 
विशेष बात है कि हम मैल लगाने मे स्वाधीन नही 
अपितु पराधीन है। परन्तु निमंल होने मे एक दम्‌ 
स्वाधीन है, कोई पराधीन नही ह । आज यदिर्गे 

चाहं कि लखपति बन जाॐ, तो उप्र भर संग्रहं करं | 
भी लखपति बन जागा क्या? हम मल लगाने मे 
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स्वतन््र॒ नहीं है । अप करोड़पति हैँ ओर करोड 
रुपयों को ठोकर मारकर आजहीचलदे तो कौन 
मना करे । अतः शुद्ध होने मे सब स्वतन्त्र है, कोई 
पराधीन नही । 

उत्पन्न तथा नष्ट होने वाली वस्तुजों से पयु, 
पक्षी, वृक्ष, लता, दूव सभी सुख लेते दहै। वर्षा होने 
पर वृक्षो के पत्ते खिल जाते है। लता-दरूब हरे हो 
जाते है । प्रसन्न हो जाते है। परन्तु मनुष्यमे ओौर 
पशु, पक्षी, वृक्ष, आदि मे एक अन्तर है मनुष्य की 
विशेषता है कि वह्‌ उत्पन्न होने वाली ओर नष्ट 
होनेवाली वस्तुओं को पहचान सकता द । मनुष्य को 
भगवान ने बुद्धिओौर विवेक दिया है । अतः इसे 
चाहिए क्रि इस विवेक से, उत्पन्न तथा नष्ट होने 
वाली वस्तुओं को आदर न दे । महत्व न दे । वस्तु 
कोकाममे लये । जैसे जूती को पहनने के काममें 
नाते है । उसको सिर पर उठा लेना, उसको महत्व 
देना, उसका आश्रय लेना गलती है । वह सोचना किं 
मे वडा धनी हूं, बलवान ह, कौत्षिवान ह, बिलकुल 
गलती की बातरै। यह्‌ मैल दहै! अपने को शुद्ध 
करने के लिए इस मैल को छोडना पड़ेगा । 

परमात्मा ओर हम स्वय तो अनुत्पन्न हैँ मौर यह 
संसार तथा इसकी सामग्री उत्पन्न तथा नष्ट होनेवाली 
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कसो 


3 नष्ट 
दै । नष्ट होनेवाली का साथ करोगे, तो रोना पड्गा 
ही । इस वास्ते चेत करो । 


अव प्रन उठ सकता है कि धन आदि कौ 
कामना नही करेगे तो धन कैसे आयेगा ! इसका उत्तर 
टे कि क्या धन की कामना या इच्छा से धन मिलता 
टे? क्या इच्छा करने मात्र से भोग मिततेहै ! 
संग्रह तथा भोग कौ इच्छा कात्यागकर दोगे तोभी 
जो चीज आनी होगी-वह तो अयेगी ही, ओर जौ 
नहीं आनी होगी, वह्‌ नहीं आयेगी । यहं एकं दम 
प्रक्की ओर सिद्धति की बातहं । आप यह भी कहू 
सक्ते है कि सग्रह किए विना काम कैसे चलेगा! 
इसका उत्तर है कि सग्रह को महत्व मत दो । स्ह 
की हुई वस्तुजो का सदुपयोग करो । सदुपयोग के 
लिए मना नही ह । भौर दूसरी बात है कि इस सग्रह 
ते काम कितने दिन चलाओगे ! एक दिन मरना 
पड़ेगा ही । “रामनाम सत्‌ है" बोल जायगी ! फिर 


येगे 


सव काम स्वतः बन्द हो जयेगे 1 
अब एक शंका ओर हो सकती दहै कि विधि 
निषेध अर्थात्‌ क्या करं ओर क्यान करें इसका निर्णय 
ते करे ? तौ इसका उत्तर भगवान गीताजी पै 
सोलहवे अध्याय के चोवीसवे श्लोक मे देते है: 
“तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं कार्याकायं व्यवस्थितौ 
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कर्तव्य, अकर्त॑व्य कौ व्यवस्था मे रास्त्र प्रमाण 
है अर्थात्‌ जो शास््रो मे करने लिए कहा गया है वह 
तोकरेगे ओरजो श्स्त्रिमें नही करने के लिएकहा 
गया है, वह्‌ नही करेगे ।! अपनी इच्छा के अनुसार 
चलना तो पञ्ु-पक्षियो मे होताटै। मनुष्य कोतो 
शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कत्तेन्य का पालन करना 
है। मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है । अतः इसमे 
उत्तम से उत्तम काम करना है तथा समय का उत्तम 
से उत्तम उपयोग करना है। अगर संग्रह करने की 
इच्छा रखोगे ओर भोग भोगने की इच्छा रखोगे, तो 
अरुद्धि तथा अपवित्रता आयेगी । अत. शस्त्रो तथा 
भगवान कौ आना के अनुसार करो जिससे अशुद्धि 
तथा अपवित्रता नही आये । 








राम राम राम राम राम 


प्रत्येक परिस्थिति सदुपयोग क लिए 


हमारे ओर आपके सवके अनुभव की ओौर वित. 
कुल सच्ची बात है कि संसार की समी चीजे प्रतिक्षण 
बदल रही है ओरनष्टहो रहीदहै। आज भप्का 
नचपन का शरीर जैसा था, वैसा है क्या ? बचपनरे 
भाव हैँ क्या? बचपन कौ परिस्थ्शचयां ओर मान्यताएं 
आज है क्या | जिन खेल-खिलौन। को बचपन में सुख 
की सामग्री मानते धे. आज उन्दं मानते है क्या ! तो 
बचपन कौ सारी चीजे बदल गई, गर आप वही 
जो बचपन में थे । इससे सिद्ध हुआ करि आप तो रह 
वाले है, अविनाशी है ओर ये ससार की वस्तुएँ बदले 
वालीदहै, विनाशी है। अतः अविनाशी होकर 
विनासी के साथ रहना गलती की बात है । मै आपसे 
यह नही कहता कि घर छोड दो, परिवार छोड दो, 
धन छोड दो, वस्तु छोड़ दो । परन्तु यह कहता हँ कि 
इनका आश्रय नत लो । इनका भरोसा' मत करो। 
क्योकि आप तो रहुनेवाले है, ओौर ये रहने वाली ह 
नहीं । इन जाने वाली चीजों से काम कैसे चलाओगे । 
यह शरीर, यह कुटुम्ब, यह धन, यह्‌ मान-अदिर सब 


५२ 
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नष्ट होनेवाले है । रहनेवाले तो परमात्मा है । अत्त. 
उन्ही का आश्रय लो, उन्हीं की शरण लो । 

बहुत बड़े आङचयं तथा दुःख की बात है कि जिस 
जीवन से परमात्मतततव की प्राप्ति करली जाय, 
जीवन्मुक्ति प्राप्त हो जाय, प्रभु-प्रेम प्राप्तहो जाय, 
भगवान मनुष्य के सामने' खेलने लगे ओर मनुष्य के 
दास बन जाये, इतना अधिकार दिया है, वही जीवन 
हम नाशवान्‌ चीजो के संग्रहमें ओर सुख-भोगमे 
नष्ट कर रहे है । ये धन, सम्पति, कुटुम्ब, परिवार 
भादि नाशवान्‌ है, रहने वाले नही है । इन चीजों में 
समय बरबाद करके हम प्रभु प्राप्ति रूपी महान्‌ लाभ 
से वंचित रह रहे है, जिसके लिए प्रभु ने कृपा करके 
मानव शरीर दिया है । हर एक भाई को सोचना- 
समभना चाहिए कि हमें मनुष्य शरीर मिल गया, 
सबसे दुलेभ मनुष्य देही", वह्‌ भी भारत वषं मे जन्म 
मिल गया । फिर कलियुग मे, जिसमे प्रु प्राप्ति अति 
सरल है । उसमे भी गीता जसा ग्रन्थ, भगवान्‌ का 
नाम, सत्वर्चा तथा सत्संग करने का सुन्दर मौका 
भिल गया । क्या राज्य, वैभव, सम्पति से एसा मौका 
मिल सक्ता है ? फिर किस दिन की प्रतीक्षा में 
बैठे हो ? किसके भरोसे निर्चित वेठे हौ ? 
वरह कौन सी छतु; कौन-सा वषे, कौन-सौ प्रि 


५ 
५४ जीवन कापत 


न स 





स्थिति आयेगी जिससे अपना कल्याण करोगे ! 
हम सोचते है कि बेटे, पोते बडे हो जाये, वे कारोवार 
सम्भालनलेतो फिर करेगे। परन्तु शरीरकाप्ता 
नही कि कव "राम राम सत्‌' हौ जायेगा । अत. 
असली काम (प्रभु-प्राप्ति) अपना कल्याण कर लेना 
चाहिए । ये ससार के काम लेना-देना, कारोबार आदि 
तो बेटा-पोता भी कर लेगे । कोई वंश में नही होगा 
तो ओर कोई राज्य संभाल लेगा । ओौर यह्‌ काम 
नही चलेगा तो भी आपका कोई हजं नही है । परु 
पीछे आपका उद्धार कौन करेगा ? 
भानव शरीर पाकर यदि भगवान का भजननं 

करे तो उसके समान हानि नही है । ओर उस हानि 
को हम सह्‌ रहे है । अतः सच्चे हृदय से लगन लग 
जानी चादिए कि हमे तो अपना कल्याण करना ही 
ठै । जब तक नहो जाय तब तक चैनने पड़े; क्योकि 
मानव शरीर मिला ही कल्याण के लिए ओर इसका 
कोई आशय नहीं है । यह संसार जो अपना दीखता 
है यह्‌ अपने साथ रहेगा नहीं । इस बात को अप 
सोच ले- 

वे बड़े बड़े महाराजे 

जिनके बजे रात दिन बाजे 

वे भी बनेक्राल के खाज 


प्रत्येक परिस्थिति सदुपयोग के लिये "५५ 


|^ 2 9 9 > > > > >>> > > 2 >> 22 


मिले नहीं बारम्बार शरीर, क्यो गफलतमे खोते हो ? 

अतः मानव शरीरम प्रभुप्राप्ति का, अपने 
कल्याण का मौका मिलादहै, इसे मत चूकने दो, 
अन्यथा धोखा होगा, धोखा । बेचारे मनुष्य को खाने- 
कमाने से फुसरत ही नहीं मिलती । परन्तु चिता नही 
है कि मानव शरीर क्यों भिला। मैने कलकत्ते मे एक 
भाई से पूछा एकान्त मे, कि आपके पास लाखों 
करोड़ों रुपये है, आप उम्र भर वैटे-बेठे खाओतोभी 
खचं होगा नही । फिर आप उत्तर दो कि ओर कमा- 
कर क्या करोगे ? सज्जन आदमी थें । बोले-स्वामीजी 
इसका उत्तर हमारे पास नही है \' 

यह हालत है 1 तोकरता क्याहि ? धन का 
सदुपयोग करना है । बड़-बरटो की सेवा करो । रोगियो 
की सेवा करो 1 गायो की सेवा करो । महत्त्व वस्तु का 
नही है, वस्तु के उपयोग का है । मानव शरीरकेभी 
उपयोग की महिमा है- 

"नरक स्वगं अपवगे निसेनीः 

इस मानव शरीर से नरक, स्वगं या मोक्ष कुछ भी 
्ाप्त कर सकते है ! इसी प्रकार धनवत्ता का, निधं- 
नता का, रोग का, निरोगता का, मान का, अपमाप का, 
निन्दा का, स्तुति का, सम्पत्ति का, विपत्ति का, शांति 
भौर कलह का, प्रतिकूलता-अनुकूलता सवका सदुपयोग 


६ जीवन का षद 
न्ध 


न्ध 
ओर दुरुपयोग किया जा सकता है । सदुपयोग से होता 
है कल्याण ओर दुपपयोग से होता ह पतन । अत. 
जो समय, समभ, सामग्री, सामथ्यं, सिति अपने पास 
है, उसका सदुपयोग करो । उससे अधिक की आवद्य- 
कता नहीहै। जो हमारे पास हही नही, उसकी 
भगवान हम से कंसे आशा करेगे ? एक छोटा बालक 
है । आप उससे ढाई मन बोरा उठाने की आशा कसे 
है क्या? जब अपि ही इतने ईमानदार टै किं बालक 
से वही अल्ला करते है जितना वह कर सके, तो फिर 
क्या भगवान हमसे वहु आशा रखेगे जो हम नही कर 
सकते ? क्या भगवान आप जितने भी दयालु नहीहै 
या आप जितने भी जानकार नहीं है? 
इसमे एक बात की ओर विशेष ध्यान दं । वह्‌ 
है कि आप अनुकूल परिस्थित्ति तो चाहते है, ओौर 
प्रतिकूल परिस्थिति नही चाहते है । परन्तु यदि 
विचार करे तो पता चलेगा कि प्रतिकूल परिस्थिति 
जितनी लाभदायक है, उतनी अनृकूल परिस्थिति 
लाभदायक नही हो सकती । अनुकूल परिस्थिति में 
आदमी फसता है 1 प्रतिकूल परिस्थिति में ऊचा उर्ता 
है, उसे वैराग्य होता है, त्याग करने की मन में आती 


, है । अतः प्रतिकूल परिस्थिति आ जाय तो हमें खुशी 


मनानी चाहिए । भागवत मे उलोकं आया है कि जिस 
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पर मै कृपा करता हूं हरिष्ये तद्‌ धनं' उसका धन 
हर लेता हूः करोमि बन्धु विच्छेदं" ओौर कुटुम्ब से 
सम्बन्ध-विच्छेद कर देता हूं । स दुःखेन जीवत्ति' वह॒ 
दुःख पूवक जीतादै तो वह्‌ससार सेउपराम हो 
जाता है, ओर प्रभु की सरण हो जाता दै- 
दूसरी बात यह कि अनुकूल परिस्थिति में पुण्य 
नष्ट होते है ओर प्रतिकूल परिस्थिति मे पाप नष्ट 
होते है, अतः प्रतिकूल परिस्थिति मे आनन्द मनाना 
चाहिए कि बड़ी भारी कृपाहो गई । यह बात 
बिल्कुल सच्ची ओर सिद्धांत की है । आप स्वयं विचार 
करे। कोई भी व्यक्ति ओर कोई भी परिस्थिति 
अपके वाधक नहीं हो सकती । आप स्वयं ही अपने 
बन्धु तथा स्वयं ही अपने शत्रु है । 

आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः 

(गीता ६।५) 

मनुष्य आप ही अपना मित्र ओर आप ही अपना 
शतरुहै। ओरकोईनतोशततुहै, न मित्र ह 1 परिस्थिति 
का यदि सदुपयोग करे, तो वही परिस्थिति उद्धार 
करने वाली हो जाती है । उदाहरण के लिए भ्रुवजी 
का दृष्टान्त है, घ्रुवजी से द्रोह रखनेवाली माँ सुरुचि, 
प्यार करनेवाली माँ सुनीति भौर उदासीन नारद 
बाबा तीनों ही कल्याण में सहायक बने । अतः जो 


९ जीदत श सत्न 


भिण 
परिस्थिति प्राप्त हो, उसका पूणं सदुपयोग करो ] ह 


मत सोचो कि अनुकूल परिस्थिति आयेगी, तब भजन 
करेगे, पसा कुछ हौ जाय, तब भजन करेगे, छोरा 
काम सम्माल लै, फिर भजन करेगे । फिर नही होगा । 
किसी का हुआ नहीं । 

एक कथा आती है कि जब रावण मररहाथा, 
तब भगवान राम ने लक्ष्मणजी से कहा-भआज ए 
बड़ा विद्वान्‌, एक बड़ा नीतिज्ञ, जिसने वेदों पर भाष्य 
आदि लिखे है, वह जारहाहै। अतः उससे कोई 
लाभ लेना चाहौतो लेलो ।' लक्ष्मणजी जाकेर 
रावणके सिरकी तरफखडेहौ गये भौर पृछाकि 
तुम्हारे जीवन का क्या सार है-यह्‌ बतामो, लक्ष्मणौ 
सिर की तरफ खड़े थे, इस कारण रावण बोला नही । 
फिर भगवान्‌ राम के कहने से लक्ष्मणजी रावणे 
पैरोंकी तरफ जाकर खड़हौ गये । तब रावण 
बोला-तपस्वी एक बात है किजो काम करनाहै 
उसे जल्दी ही कर लेना चाहिए । मेरा विचारथा 
कि चन्द्रमा को निष्कलंक कर दूँ ओर चन्द्रमा रोजाना 
पृथ्वी पर उदय हो) अमृत लाकर समुद्र का जलं 
मीठा कर दूँ । स्वं तक सीढ़ी लगा दं जिससे वह 
कभी भी जा-जा सके! अग्निका धुंभा मिटा द। 
एेसा विचार था, परन्तु कर नही सका । इस वासं 
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जो काम करनादहो, लीघ्र कर लेना चाहिये ।' 
अतः प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति, जो 
भी आपको प्राप्त है, उसका सदुपयोग करोगे तो वहु 
आपके कल्याण में सहायक हौ जायगी । 





राम रम रास राम राम 





श्रीमद्‌मगवद्‌ गीता की महिमा 


उन्नति क्या है ? भगवद्गीता के छठे मध्याय मे 
नाईसवे रलोक मे आया है- 

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 

यस्मिन्स्थितो न इुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 


गीता ६।२२) 
जिस परमात्मा कौ प्राप्तिरूप लाभ को प्राप्त करे 
उससे अधिक दूसरा कु भी लाम नही मानता भौर 
जिस परामात्मा की प्राप्ति रूप अवस्था मँ स्थित 
होकर बड़ भारी दुःख से भी विचलित नही होता। 
यह श्लोक मनुष्य की उन्नति की प्हूचान का 
थममिीटर है । इसका अथं हुआ कि अव मेरे को कृ 
मिल जाय, यह्‌ मनुष्य की इच्छा नही होती । गौर 
दुसरी बातदहै कि दुःख उसे स्पशं ही नहीं करता। 
इसका तात्पयं हृ कि मरने का भय, जीने की 
इच्छा, पाने की लालसा-सब मिट जाते है ओौर करे 
को कोई काम बाकी नहीं रहता । तब समभना' 
चाहिए कि मनुष्य जीवन में आकर हमने उन्नति 

की भौर जीवन सफल हो गया । परन्तु जब तक मरने 


६९० 
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काभय रहता है तब तक समभना चाहिए किजो 
काम करना चाहिए था, वह॒ नही किया है । जानने 
लायक को नही जाना है, पाने लायक को नहीं पाया 
है गौर हमारा मनुष्य जीन सफल नही हुआ है । 
स्कूल में पढते समय अनुभव किया होगा कि 
यदि पाठ याददहोता हैतो निरीक्षणके लिए या 
परीक्षा के लिए कोई आता है ओर आपसे पृचता है 
तो इसमे आपको आनन्द आता है । परन्तु किसी छोरे 
को पाठ याद नही होता, तोः वह्‌ छोरा पीच्चे कोहो 
लेता है कि कही मेरेसेनपूछले | एेसा भय लगता है । 
भयक्यो होताहै? भय इसलिएहोताहै कि जो 
पठ़ाईकी है वह्‌ ठीक नहीकी। एसे ही यह मानव 
शरीर ब्रह्म-विद्या का अध्ययन करने के लिए मिला 
है 1 यदि मनुष्य को मरने का भय, जीने की इच्छा 
होती है तो इसका अथं है कि उसने टीक प्रकारसे 
ब्रह्म-विदा का पूरा अध्ययन नही किया । जब यह्‌ 
भध्ययन पूरा हो जायगा तोमरने काभय ओर 
जीने की इच्छा नही रहेगी । फिर जीते रहँ तो 
भानन्द, मर जाये तो आनन्द, कोई चिता नही, कोई 
इच्छा नही, कोई भय नही । फिर न जानना वाकी 
रहता हे, न प्राप्त करना बाकी रहताहै ओौर न 
करना बाकी रहता है । इन चीजों कातो खाताही 





६२ जीवन का षत 
नि 
उठ जाता है यह बात मेँ आपसे सच्ची कहता ह। 
यह मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है । मेरे षरकौ वात 
नहीं है । यह सन्तो की, शास्त्री की, भगवद्गीता की 
बात है। 
मनुष्य मे एक करने की, एके जानने की ओ 
एक पाने की-तीन शक्तियाँ स्वाभाविक है । मनु 
जब तक अपने लिए करता है तब तक वह्‌ एतष्य 
नहीं होता । परन्तु जब करने लायक काम करतत 
है तब मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है अर्थात्‌ उसे वु 
भी करना बाकी नही रहता । एसे ही चाहे मनुण 
को कितनी ही भाषाओं की जानकारी हो जाय, व 
कितना ही विदान्‌ हो जाय, जब तक वह स्वयं भप 
आपको नही जानता, तब तक जानना बाकी रहेगा | 
परन्तु जब अपने आपको टीक-ठीक जान लेगा, कि 
जानना बाकी नही रहेगा । इसी प्रकार पानाक्व 
तक बाकी रहता है ? जब तक कि प्रभु-दशन रषु 
प्रेम कीप्राप्तिन हो जाय। जिस समय सर्वि 
परमात्मा मिल जाये, उनके दशन हो जायं, उनका 
प्रेम प्राप्त हो जाय, तत्वका बोधौ जक, पि 
पाना बाकी नहीं रहैगा । भौर ये तीनी बाति मनू 
जन्मे हौ सकती है ! भगवद्गीता से, सन्तो # 
वाणी से ओर सत्संग से मु इस बात का पतां वष 
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है कि इसके लिये मनुष्य मात्र अधिकारी है, चाहै वह्‌ 
हिदर-मुसलमान, बौद्ध, पारसी, ईसाई कोई भी हो । 
किसी भी सम्प्रदाय का हो, वैष्णव, शेव, शाक्त, जेन, 
सिख आदि कोई क्यो न हौ । मेरे सत्सग मे मुसलमान 
भी अते है, आयं-समाजी भी अते है । आ्यं-समाजियों 
ने मुभे बुलाया, मै गया हूं । बहुत से सम्प्रदायो में 
मेराजाने का काम पडता । मेरी बात किसी 
सम्प्रदाय के, किसी मजहब के विरुद्ध नही होती । 
जसे मां सब बच्चौ को प्यारसे दुलारती है, रखती 
है, उदारता से दूध पिलाती है-एसे दी हम सव 
परमात्मा के बच्चे है । अतः उस परमात्मा स्पीमां 
का मस्ती से, आनन्द से दूध पीं । दुग्ध गीतामृतं 
महत्‌! । यह बडा विलक्षण दूध है जितना पीञोगे, 
उतनी ही आपकी पुष्टि होती चली जायगी । जव 
गीता रूपी दरू पीने मे रस आने लगेगा, तो निहाल 
हो जयेगे । 

गीता एक विलक्षण ग्रन्थ है। इसमें केवल सात 
सौ इलोक है । परन्तु इसमे अलौकिक तत्त्वं भरा है । 
इसकी संस्कृत सरल है । हम सब इसे पढ़ सकते हैः 
याद कर सक्ते है ओर काम मेला सकते है । इनमें 
नई-नई बाते मिलती है । पहले मले ही आरम्भ में 
यह सोच ले किं मैने तो अब गीता पूरी पढ़ ली ओौर 





थ जीवनकापह 
नि न 
मै जानकार हो गया । परन्तु जैसे-जैसे इसमे गहे 
उतरोगे वंसे-वैसे पता लगेगा करि मैतो ठहूत का 
जानता हं ! इसमें नित्य नये-नये विचित्र भाव मितौ 
है । मु पाठ करते-करते गीता याद हौ गरह। शौ 
सीधा पाठ किया) फिर उल्टा पाठ थत्र योगेश्वरः 
कृष्णो यत्र पार्थो धनुधैरः' से ्वमंघेत्रे कुरुते" 
तक बिना गीताजी देखे एकान्त मे बैठकर किया, व 
विलक्षण आनन्द आया केवल पाठ मात्रे करेपे। 
अप करके देखे । उल्टा पाठ करने से श्लोकों प्र 
विशेष ध्यान जाता है ओर श्लोकों के अथं का किप 
लान होता है भौर बहुत शान्ति मिलती है) धत, 
विद्या, परिवार, मान, आदर आदि प्राप्त करके भाप 
भले ही अपनेको बड़ामान ले, परन्तु बड़े नह 
बनते । आय अविनारी, इन विनाशी चीजों सेव्या 
बड़ नेग । परन्तु गीता का अध्ययन करके आप 
सवोपिरि हो जायेगे । आपको परम ज्ान्ति मितेगी । 
इनमे सन्देह नहीं । 
एक वैश्य माई नेमेरेको बतायाकि हमत 
मनतेथे किं गीता अच्छी है, परन्तु याद करने पर 
मालूम पड़ा किं बड़ी विलक्षण है । आप स्वयं अध्ययन 
करके, इसके भीतर प्रवेश करके देखे कि इस छोटे 
्रन्थ में कितने विचित्र तथा विलक्षण भाव ह । इसके | 
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भीतर प्रवेश करके आप अविनारी परमात्मतच्व को 
प्रस्त कर लोगे । 
“यं लन्ध्वा चापय लाभं मन्यते नाधिकं ततः” 
फिर उस लाभको प्राप्त करकेन कृछकरना 
वाकी रहेगा, न कु जानना वाकी रहेगा 1 एेसा होने 
पर फिर जीनेकी ओर कुछ करने की इच्छा नही 
रहती ओर मरने का भय नही रहता । मनुष्य कृत- 
कृत्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। ज्ञात 
्नातव्य हो जाता है । पूणेता हो जाती है ओर मनुष्य 
जन्म सफलं हो जाता टै । 





नारायण नारायण नारायण नारायण 


संत-महापुरषों के उपदेश के अनुसार अपनां 
जीवन बनाना ही उनको सच्ची सेवा है ! 


वास्तविक सम्बन्ध प्रमुसे 


भगवद्गीता के पन्द्रहुवे अध्याय के सातवे तोक 
मे जाया है - 

ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 

मनःषष्ठानीच्दियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 

(गीता १५७) 
यह इलोक विशेष कूप से अपने कामकाटै। 
भगवान कहते है "मम एव अशः" यह जीवात्मा मेर 
ही अंश दै । ओर “मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्था 
मन सहित इन्द्रियां प्रकृति मे स्थित है । इन दो बातो 
से यह अथं निकला कि मेरा अंश जीवात्मा मेरमे 
स्थित है ओर प्रकृति का अदा "मनः षष्ठानीन्दरियागि 
शरीर प्रकृति में स्थित टै । परन्तु परमात्मा कार्ष 
होने पर भी जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त क्यों नही 
करता ? इसका उत्तरहैकि यह्‌ तौ परमात्माका 
अंश; पर इसने पकड़ा ह विजातीय प्रकृति की वस्तुभो 
को, यही चन्धन है । यदि यह विजातीय वस्तुमो का 
त्वाग करदेतो आज ही -मुक्त हँ । प्रकृति ओौर 
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प्रकृति का कायं हमारी वस्तु नहीं है 1 इनको हमने 
धपना मान निया है । अतः हम वेधे है । यदि आज 
ही इनको अपना न माने, तो मुक्त हो गये । मुक्त 
उसीसेहोसकतेहँजो हमारी चीज नही दै । सूर्यं 
प्रका ओौर उष्णतासे कंसे मुक्तहो सकतारहै? 
वह्‌ तो उसका स्वरूपहैएेसे ही हम अपने स्वरूप से 
कंसे पक्त हो सकते है ? हमें प्रकृति ओौर्‌ प्रकृति के 
कायं जो हमारे नही है; पर जिन्हं हमने अपना माना 
रै, उनसे मुक्त होना है । ओर प्रभुजो हमारेहै, 
उनके भक्त होना दै ! जो हमारी चीज है नरी, उसे 
छोडनेमें क्या वाधाहै! संसारसे विमुख हौ जायें 
तो हो गये मुक्त । ओर भगवान्‌ के सम्मुख हौ जयं 
अर्थात्‌ भगवान्‌ हमारे ओर हम भगवान्‌ के-यह 
मानलियातोहो गये भक्त जव तक ससार को 
पकडे रहोगे तव तक प्रभु को नही पकड सकते 1 
इसमे एक बात समभनेकीटैकि चाहे आप 
संसार को कितना ही पकडो, आप ससार के साथ 
एक नही हौ सकते 1 इसका कारण हैकि संसार 
अर्थात्‌ प्रकृति ओर प्रकृति कायं का जड है ओर आप 
परमात्मा क चेतन अश है । अतः आप (चेतन) को 
एकता जड ससारसेन होकर चेतन परमात्मासे 
होगी । इस वात को आप हृदय से स्वीकार कर ले । 


जीवन का पत 
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एक दूसरी बात ओर समभने की यह्‌ है कि जहर 
ताथ सम्बन्ध-विच्छेद होना सुगम है, क्योकि जडपे 
सम्बन्ध-विच्छेद प्रतिक्षण हो रहा है । शरीर धत, 
कटुम्ब सभी विनाशकी ओर जा रहे हैँ । पते भाप 
अपने को बालक समभते थे, अब नही समभे । 
उस समय जो परिस्थिति विचार थे, घटनाएं थी सव 
बदल गयी ओर प्रतिक्षण बदल रही है । अतः ससार 
के सम्बन्ध का त्याग करदे) त्थाग करना क्या! 
कि इनको अपना न माने । परन्तु परमात्मा को अपना 
माने, क्योकि हम चेतन है ओौर चेतन परमातमा ॐ 
अंश है । परमात्मा को हम छोड नहीं सकते भौर 


परमात्मा हमें नही छोड सकते । उनकी विस्मृति हौ 
सकती है । उनसे विमुखता हो सकती है । अतः मान 
लेकि ^भेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई" 
इसमे क्या कठिनता है ? बस, मान ले । आज ओर 
अभी, कि भगवान्‌ मेरे है ओौर मै भगवान्‌ का हं भौर 
ससारमेरानही है भौर मैं संसार का नही हं । परत 
जो सामग्री, शक्ति, साम्यं हमे संसार ते मिती टै 
वह संसार की सेवा मे लगानी दै । प्रह्लादजी का 
दष्टान्त हमारे सामने है । उनका शरीर पिता क 
अंश से उत्पन्न था । अत्तः शरीर उन्होने पिताजी + 
दे दिया । वे शरीर को कण्ट दे, जहर पिलावं, सापि 





विक सम्बन्ध प्रभुसे ६९६ 


2 ०० > 
‡सवाबे, पवेत से गिराये, समूद्र मे इवाये, कुछ भी 
तौोप्रह्वादनजीनेचं नहौंको। शरीर मर जाय 
क्या ? क्योकि यह्‌ माता-पिता ओरसंसारकारहै। 
पं परमात्मा का अश्र) अत. अपने अपको 
मात्माकोदेद। 

मै जपको एक विशेष बात ओर बताता हूं । यह्‌ 
स्त्रो मंदहै, पर छिपी हुईहै। यह्‌ मूके सन्त- 
हत्माभो की कृपा से मिलीहै।! यह विचित्र बात 
कि प्रायः सत्संगियो की तथा साधकों की यह्‌ 
न्यता रहती है ओर मेरी भी पहले यही आदत थी, 
१ साधारण संसार की वस्तुएँ भी बडे परिश्रमसे 
यास से मिलती है फिर भगवान्‌ की प्राप्ति कंसे 
गमतापूवेक हो सकती है । भगवान्‌ की प्राप्तिके 
तए वडा त्याग, बड़ी तपस्या, बड़ा सयम करना 
गा 1 बड़-बड़े योगियों को जन्म-जन्म भर यत्न 
ते हृए भी प्राप्ति नही ह्येती, फिर हमे कंसे होगी । 
हतियुग है, फिर इसमे प्रभु प्राप्ति कंसे होगी । इस 
भकार को मान्यताओं से हम प्रभु प्राप्ति मे स्वयं बाधा 
तेगा लेते है । ये मान्यताएं बिलकूल गलत है । हम 
परमात्मा के है परमात्मा हमारे है ¦ संसार हमारा 
नहींहै, हम संसार के नहीं है! इस बात को अप 
हदय से मान ले, तो साधन हुत सुगम हौ जात्र हे । 


५ जीवन काद ' 
न सिप 
आप यह बात मान लो कि परमात्मा के साथ हमारा 
सम्बन्ध अखण्ड दहै, अट्ट, नित्यहै, निषिकाररै, 
आपको प्रभु प्राप्ति हो जायगी, क्योकि प्रापितो 
केवल विस्मृति हुई है । 
भगवान स्वयं कहते है- 
न वेदयज्ञाध्ययनैनं दानेन च क्रियाभिनं तपोभिखः। 
(गीता ११/४५) 
नाहं वेदेनं तपसा न दानेन न चेज्यया । 
(गीता {१५३} 
मै वेद, यज्ञ, दान, तप, आदि साधनों से प्रापि, 
नहीं हो सकता । जड़ शरीर रूपी - साधन के द्वार | 
चेतन की प्राप्ति कंसे होगी ? परन्तु साधारणः 
व्याख्यानो मे, उपदेशो मेँ यही सुनने को मिलता ६ 
कि प्रभु प्राप्ति अति कठिन है । अतः इसके विपरी 
सुनना नही चाहते । हम तीर्थयात्रा मे नाथद्वारा गये। 
वहं मैने व्याख्यान दिया । उसमे यह कह दिया 
मगवान्‌ के शरण होना यह है कि भगवान के श 
होना ही नही । क्योकि भगवान कीशरणतो ष 
सदा हीहै, केवल पता नही था, इस वात क। 
भगवानने तो शरणले रखा है । रेसा कह दिया। 
तो वहांके लोगों ने समाक मै शरणागति % 
विरोध कर रहा हूं । मेरी वैसी भावना नी 9 
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मैने तो वास्तविक बात कही । जब हम मंत्रलेते है 
तो गुरुजी हमे यह बता देते हँ कि हमारा भगवान के 
पाथ सम्बन्ध है । वास्तव मे भगवान्‌ के साथ हमारा 
प्बन्ध नित्य है, अट्ट है ओर संसार तथा शरीरके 
पराथ हमारा सम्बन्ध है नही, केवल हमने सान लिया 
है । भगवान्‌ से हम विमुख हुए है ओर संसार के 
पम्मुख हए है । भगवान हमारे है तथा हम मगकान 
के दै यह विस्मृति हई टे ! परन्तु संसार तथा शरीर 
का सहारा लिया है, उनकी सरण हृए है 1 यह्‌ सहारा 
रहने वाला नही है । शरीर ओर संसार के सहारे को 
क्व तके पकड़ रह सकोगे ? यह्‌ दृटेगा आप कितना 
ही पकडने की कोशिश करो, पकड़ सकोगे नही । 
परमात्मा को अप छोड सक्ते नही, परमात्मा के 
साथ हरदम है जौर आपके साथ परमात्मा हरदम है । 
केवत विस्मृति हुई है, मूल हुई है । गीताजीका उपदे 
पुनाकर भगवानने अजूनसे पृचछा कि क्या इस 
५ तूने एकाग्र चित्त से श्रवणं किया ओर 
1 तरया अज्ञान ह नष्ट ग ] 

म न जनित मोह नष्टहो गया } तो 

“नष्टो मोहः स्मृतिलन्धा-मोह नष्ट हो गया 
भौर स्मृति हो गयी । यादओआ गई किमै भगवान 
काह गौर भगवान मेरे है, इसमे कोई नया ज्ञान 





नहीं हुजा । हम भगवान के है संसार के नहीं । हमारा 
कहा जने वाला हमारे पास जौ कुछ है, शरीर, धष, 
बल, वृद्धि, योग्यता आदि यह्‌ सव कुछ संमारपे 
चतियाहै, इसे संसारकी सेवामें लगा दो। उसे 
अपनापन उठा लो ओर उनसे आला मत करो,तो 
अप मृक्तहो गए! भगवान्‌ हमारेहै भौर हम 
भगवान केटहै तो यह भक्तिहो गई । इसमें देरीका 
काम नहीदहै। बससरल बात है। 


नारायण नारायण नारायण नारायण 





अधिकार संसार पर नहीं परमात्मापर 


हम सब का परमात्म तत्व कौ प्राप्ति मे अधिकार 
है । ससार की वस्तुओं पर हमारा अधिकार नहीं है । 
परिवार, कुटुम्ब, जमीन, जायदाद, शरीर, इन्द्र्या, 
मन, बुद्धि, प्राण-इन पर हमारा अधिकार नहीं है । 
गीताजी मे भगवान कहते है - 
ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
(गीता १५/७) 
ओर गोस्वामी जी महाराज कीवाणी मेभी 
अता है- 
ईरवर अश्च जीव अविनाशी । 
चेतन अमल सहज सुखरारि ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ ओर भक्त दोनो जीव को 
हैरवर का अंश मानते है । वास्तवमें देखा जाय तो 
येदोही अर्थात्‌ भगवान मौर उनके भक्त ही बिना 
स्वाथंके प्रीति करने वाले हैँ । अन्य तो सब स्वार्थं 
वश प्रीति करते है । 
हेतु रहित ॒ जग-जुग॒ उपकारी ¦ 
तुमह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 


७२ 


५ जीवन का पत 


स्वारथ मीत सकल जग माही । 
सपनेहुं प्रभु परमार्थ नाही ॥ 
सुर नर मुनि सब कं यहु रीति। 
स्वारथ लागि करे सब प्रीती।! 


जीवात्मा भगवान का अंश होने के कारण हमारा 
अधिकार भगवान पर चल सकता है । परन्तु प्रकृति 
ओर प्रकृति के पदार्थो पर अधिकार नहीं चल सकता । 
इन्हे प्राप्त करने के लिए योग्यता, समय, परिश्रम, बल, 
बुद्धि, विद्या आदि चाहिए । जैसी-जसी योग्यता होगी, 
वैसे-वैसे अधिकार प्राप्त होगे । परन्तु भगवान कौ 
प्राप्ति मे किसी योग्यता, बल, बुद्धि, विद्या आदिकौ 
आवश्यकता नहीं है । बच्चा दूसरी किसी वस्तु पर 
अधिकार जमाले तो उसके हाथ में नही दै । परु 
वहू अपनो माँ पर तो अधिकार जमा ही सकता है । 
बालक स्वाभाविक हीमां की गोद चढ़ जाता टै भौर 
बडा भाई गोदमें हाथभी रखदेता टतो उसहाथ 
करोहटादेतादहैकिमेरी मौँहैतु मेरे हुक्म बिनाहाथ 
कसे रख सकता है ? एेसे ही भक्त कहता है - ता 
म देखूं ओर को, ना तोय देखन वेद्ध भगवान ! ‡ 
जओौर की तरफ देखंगा नहीं ओर आपको भी ओर तरफ 


देखने नहीं दंगा । 
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ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
(गीता ४/१९) 
भगवान्‌ कहते है कि जो मुभे जसे मजतादहै, मै 
भी उसे वसे ही भजता हूं । अतः भगवान्‌ हमारे है 
भौर हम भगवान्‌ के हैँ । हम भगवान्‌ से कभी वियुक्त 
हो नही सकते, विड नही सकते । परन्तु संसार हमसे 
प्रतिक्षण वियुक्त हो रहाहै। यदि संसार, शरीर, 
इन्द्रां, मन, धन-सम्पत्ति आदि अपने है तो शरीर, 
इन्द्रियों को दुबल मत होते दो, भोगो मे मत फसने दो, 
मन को इधर-उधर मत जाने दो, करोड़पति, अरवपति 
बन जाभो 1 तो कहते है यह हाथ कौ बात नही है । 
भगवान्‌ हमारे है ओर हम भगवान्‌ के है । चाहे 
कपूत (कुपुत्र) हों या सपूत (सपुत्र) । कपूतपना 
क्याहै? संसार को अपना मानना कपूतपनाहै। 
(सपूतपना क्या? भगवान्‌ को अपना मानना 
भौर संसार को अपना न मानना सपूतपना है ।) इस 
वास्ते भगवान्‌ ने अव्यभिचारी भक्तियोग के दारा 
भजने की बात कही- 
“मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते 
(गीता १४/२६) 
अव्यांभिचारिणी भक्ति क्या संसार अपना नही 
है, म संसारके साथ नहीं ्ै। गौर खार को अपना 


७६ जीवने कां स 





मानना व्यभिचार है । अपना संसार नही, अपने तो 
भगवान्‌ है । भगवान्‌ कौ प्राप्ति को असम्भव या कलि 
मानना गलती है । इसमें बाधा है धन तथा पदार्थो गे 
संग्रह कौ तथा सुख भोग कौ चाहना-यह माया है। 
इस माया मं यह तोते ओर बन्दर की तरह बन्धा हृभा 
सो माया बस भयउ गोसाई । 
बेध्यो कोर मरकट की नाई ॥ 

एक तोता प्रकडने वाला जंगल मे तोता पकडता 
था । उसने एक पानी कौ गहरी कड़ी बनाई थी । 
उस पर आडी लकड़ी रखी हूर्ई थी । उस परज्यों ही 
तोता बैठे किं उल्टा हो जाय । भब नीचे देखे तो पानी 
ओर चारों ओर दिवार। उसे लगताटै कि फस गया। 
उस लकडी को वह्‌ तोता छोडता नही । इतने में आकर 
तोता पकड़ने वाला उसे पकड लेता ह । यह दृश्य 
देखकर एक सन्त कोदयाओआ गई ती उन्होने एक 
तोता लिया ओर उसे पढ्ाया-देखो तोता, जहां जल 
करी एेसी कुण्डी हो, वहां नही जाना । तौ तोते ने भी 
टसा ही याद करके कह दिया । फिर सन्तने कहा 
कि बीच डंडे प्र मत बैठना । तोते ने यह भी याद 
कर लिया फिर सन्तने कहा कि बैठ जामोतो उड्‌ 
-..- जाना ! तोते ने भी वैखा कह दिया । लटक जाभो तो 
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भी उड जाना, बन्धन नही होगा । तोते ने वह भी वेसा 
ही कह दिया । सन्त ने एेसा सिखा कर तोते को छोड़ 
दिया । उस तोते ने ओर करई दूसरे तोतो को भी यह्‌ 
पठा दिया । सन्त ने देखा कि अब तोते नही फंसेगे । 
फिर एक दिन तोता पकडनेवाले ने जल की कुण्डी रखी 
तो तोता वहां डंडा पर बैठ गया । जल की कुण्डी 
पर नहीं बैठना है' एसा मुंह से सारी बात कटहते-कहते 

तोता पकड़ लिया गया । 


दसी प्रकार हम लोग भी सन्त की बताई हुई 
बात सुनकर मुख से कहते रहते दहै; परन्तु आचरण 
नहीं करते । 
ह एसे ही बन्दर को पकडने वाले छोटे मह के घड़े 
मे चने रख देते हँ । बन्दर आता है ओर दोनों हाथ 
षम डाल कर चनोंसे मुदरी भरतेताहै | बंधी हई 
मू वह षडे के छोटे मह से बाहर नहीं निकाल सकता 
भौर चने छोडना भी नही चाहता । इस प्रकार बन्दर 
५ ध खाने-पीने में बधते हैँ) एेसेही हम 

ग। क, पटे-लिखो की दशा है कि हम भी यह 

४ हैकिह ह बोलते 


ईइ्वर अंश जीव॒ अविनासी । 
मेतन अमल सहज सुख रासी ॥ 


त | 
सो माया बस भयउ गोसि। 
बंधयो कीर मरकट कौ नाही ॥ 
बाते बना लेगे । बातें सुनाना सीख तेगे । परनु ` 
स्वयं आचरण नहीं करेगे । 
परोपदेडबेलायां सवं शिष्टा भवन्ति । 
दूसरो को उपदेश देना होता है तो सब विद्वान क 
जाते है । 
विर्मृन्ति तत्सर्व स्वकार्ये समुपस्थिते ॥ 
अपना काम सामने आता ह तो याद नही रहती, 
भूल जति हे । 
जब कोई दूसरा मर जाता है तो वह्‌ धीरज वौधते 
है कि संसार श्रनित्य है । यहा सब नारवान्‌ है । प्रभु 
की एेसी ही मर्जी थी । अतः रोगो मत । परु अपना 
कोई मर जातारै तोरोतेरह 
पर उपदेश कुशल बहतेरे । 
जे आचर्हितेनरन घनेरे ॥ 
अतः हमारे भगवान्‌ हैँ मौर हम भगवा, केर 
यहु उपदेश हमें देना नहीं है । अपितु लेना है । भगवान्‌ 
स अपनेपन मेँ हताश होने कौ किचितमात, 1 
आवदयकता नहीं है संसारिक जाए की न 
आज दिन तक पूरी हुई नहीं मौर परमात्मप्राप्ति 
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भासा आज दिन तके किसीकी बाको रही नहीं| 
परन्तु ससारसे तो रखी आशा ओर भगवान्‌ ते रह 
निराश, यह्‌ गलती की । अतः आज अबही से स्वीकार 
करले कि भगवान हमारे है! उन पर हमारा पूरा 
भधिकार है। ओर ससार हमारान्हींहै। हमारा 
ससार पर अधिकार नही दहै । यह बहुत बढा सार 
बात है। 


नारायण नारायण नारायण नारायण 





अशचितव्य का ध्यान 


तं विद्याद्‌ दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञितम्‌ । 
स निहचयेन योक्तग्यो योगोऽनिविष्ण चेतसा ॥ 


(गीता ६।२३) 
दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित जो योगर 
उसको जानना चाहिए ओर न उकताये हए चित्त से 
निदचय पूवंक उसको करना चाहिए । फिर प्रन 
उठ्ताहैकि उस योग का अनुष्ठान कंसे करं? तो 
उसके लिए उपाय बताया". 
संकल्प प्रभवान्‌ कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 
(गीता ६/२५) 
संकल्प से उत्पन्न होनेवाली सम्पूणं कामनानो 
का अशेषतः पूर्णतया से त्याग कर दे 1 ओर- 


मनसवेच्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः । 
(गीता ६।२४) 


इद्रिय समुदाय को मन से सयित करे । अर्थात्‌ 
केवल बाहर से इन्द्रियों का संयम नहो, अपितु मन 
से भी शब्द, स्प, रूप, रस, गन्ध आदि विषयों का | 
चिन्तन न हो । एेसे एकान्त मे बठ्कर | 
शनैः शनेरुपरमेदब्ुखया धृति गृहीतया । 
(गीवा ६।२५) 
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धये युक्त बुद्धिके द्वारा धीरे-धीरे संसार से 
उपराम हो जायं । धीरे-धीरे का अर्थं है कि जल्दीबाजी 
त करे । उपरति न हौ तो उकतावे नही, घैयं रखे । 
गौर वुद्धिकाएक दही ध्येयहो कि हमे तो परमात्मा 
को प्रप्त करना है गौर कुच प्राप्त नहीं करना है । 
एसे होकर- 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदर्पिचितयेत्‌ । 
(गीता ६।२५) । 
मन को परमात्मा मे स्थित करके परमात्मा के 
पिवा मौर कुछ भी चिन्तन न करे । 
वह्‌ परमात्मा सब जगह परिपूर्णं है । एसा 
पिपृणं है कि- 
जासु सत्यता ते जड़ माया । 
भास सत्य इव मोह सहाया ॥ 
स्स परमात्मा के सत्‌ स्वरूप के व्यापकं रहने के 
रण यह असत्‌ जड संसार सच्चा दिखाई देता है | 
निस प्रकार स्फटिकं पत्थर को लाल रंग के कपडे 
१२ रखने पर वह लाल ओर काले रग ॒के कपडे पर 
ध 1 व है । यद्यपि उसमे 
भगभेगुर संसार त 1 (५ 
राह । र र कौ सत्यता से 
1९ वास्तव में है नही । प्रतिक्षण ज। 


| -प 
२ जीवन का सत्य 
विअ भ 


लसर खारसलास कक 
रहा है, बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। परन्तु 

परमात्मतत्त्र सब समय, सब जगह परिपणं है । भौर 
इस परमात्मतत्व में इतनी ताकत है कि यह नहीं 
कोभी ै' दिखाता है । उदाहूरणके लिए बंदी के 
लड्ड्‌ को हम मीठा कहते हैँ । परन्तु बंदी सुद मीटी 
नहीं होती । बंदी बेसन को होती है बिल्कुल फीकी । 
परन्तु चीनी की चासनी के कारण मीठी दीखती है।. 
तो उसमे मिठास बेसन कानही, चीनी काहै।. 
परमात्मा बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे दसो दि्ाओो ` 
मे परिपूणं है । जसे समुद्र के भीतर गोता लगानेवाते 
के गोता लगाते समय उपर नीचे, बराबरमे चारों 
ओर जल ही जल रहता है परिपूर्णं, इसी प्रकार हैमारे 
सब ओर परमात्मा परिपूर्णं हैँ । अतः मन को; 
परमात्मा मे स्थित करके परमात्मा के सिवाय अन्य 
कुछ भी चितन न करे । अव प्रशन उठता है कि चितन 
करे तो नही, परन्तु यदि चितन आ जाय, तोक्या 
करे ? तो इसका उत्तर है कि जैसे समुद्र मे बहर, 
उठती है ओर उठकर स्वयं ही लीन हो जाती एसे 
ही चितन या संकल्प उठकर स्वयं ही लीन हौ जायगा। 
सके साथ तादात्म्य न करे । उसका न तो अनुमोदनं 
करे जर न विरोध करे । न किचिदपि वितयेत्‌ 
किचितमात्र भो चितन न करं । संसार.की कोई बात 
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राद भा गईतो उसेन तो अच्छा मानेन बुरा मानं 
भौरतरेसा माने कि मेरे में संकल्प आ गया। 
सकल्प का अनुमोदन कर दोगे तो भी सम्बन्ध जुड 
जायग। ओर उससे टेष करोगे कि हमारे मे संकल्प 
हो गया, तो भी सम्बन्ध जुड़ जायगा । अतः राग 
रेप के कारण संकल्प से सम्बन्ध नही जोड 1 एकदम 
तटस्थ रहँ उदासीन रहँ । ओर जौ परमात्मा सव 
जगह्‌ परिपू है, केवल उसको देखे, उसका ही चितन 
करे । यह है अवचित्य का ध्यान । 


राम राम राम राम राम 


सुख लेने" से अन्तःकरण अशु हौता है ओर 
सुख ॒श्देने' से अन्तःकरण शुद्ध होता है। 
संग्रह कौ अपेक्षा त्याग का मूल्य अधिक है! 


करने मे सावधानी होने मेँप्रसन्नता 
ईदवरः स्वेभूतानां हहेशेऽजुन तिष्ठति । 
्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
(गीता १५।६१) 
इसका अथं हुआ कि ईङवर सम्पूणं प्राणियों फो 
अपनी मायासे भ्रमण कराते हए सब प्राणियों पै 
हदय में स्थित हैँ । तो प्रर्न उत्ताहै कि स॒वे क 
ईरवर ही कराते है क्या ? 
तो अनं इसका उत्तर सुनिएु। एक होता । 
करना' ओर एक होता है होना" । तो कले मेँ त 
हम सन का अधिकार है; परन्तु होने मे अधिकाः 
नही । भगवान्‌ कहते हैँ 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 


मा क्मफलहेतुभूर्मा ते सद्धोऽस्त्वकममणि ॥ 
(गीता २।४७} 


तेरा कम केरने मे अधिकार है, फल मेँ करौ 
नही । इसलिये तु कमं के फल का हैतु मत वन मं! 
तेरी अकर्मण्यतामें भी अआसक्तिनहो। | 
एक तो हम करते है भौर एक होता है । तोक 
तो हम करते है भौर फल होता है । करने मे मौ 
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कतृ त्व अभिमान रहता है, वही अगाड़ी फलभोग में 
परिणत होता है । परन्तु कतुःत्व रहित जो क्रिया होती 
है, वह कमं नही बनती ओर न फलमोग मे परिणत 
होती हैहमजो काम करते है वह कामना तथा 
 भाप्तक्ति लेकर करते हैँ ओर जो होरा है वह भगवान्‌ 

द्मा बनाए हुए विधान से होता है । 
केरले में मनुष्य को सावधान रहना चाहिए ओौर 
होने भे प्रसन्न रहना चाहिए । करने मे सावधानी का 
तात्य है कि कतुत्व अभिमान तथा फल की इच्छा 
का त्याग करके अपनी पूरी शक्ति तथा सामथ्यं से 
काय करे, क्योकि कतुःत्व अभिमान ओौर फलेच्छ को 
कर जो कमं किया जाता है, वह बाधनेवाला होता 
है परन्तु- 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इर्माल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ।' 


(गीता १८।१७) 
जिसके अहंकृत भाव नही है ओौर बुद्धि का लेप, 
भासक्ति, कामना आदि नही है वह्‌ सब लोकों को 
माररभी नतो पारतादहै आरन बंधता ह 
श्योकि उसमे कतु'त्व॒ तथा भोक्तृत्व नही है । मत 
करे मे सावधान रहने का अथं हुमा कि कर्तापन के 
अभिमान का ओर भोग-इच्छा दोनो का त्याग करे । 
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वह कत्तपन ओर भोक्तापन भगवान्‌ का बनाया हभा 
नहीं है यह्‌ जीव ने स्वयं बनाया है- 

न कतृ त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। 

न॒ क्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवते ॥ 

(गीता ५।१४} 

परमात्मानतोकतुत्वकोपेदाकरते है, नकम 
को करवाते है किं अमुक-अमुक काम तुम करो भौर 
न कमं के फल के साथ सम्बन्ध करवाते है कि यह, 
म करने से तुम्है यह्‌ फल मिलेगा । यह भगवान्‌ ` 
की रचना की हुई नहीं है । कतु त्व इसने स्वयं वनाय ` 
है, कमं यह स्वय करता है ओर फल का भागी स्वम" 
बनता है । मनुष्य का अनादि कालसेजो स्वभाव) 
बना है, उसके वशीभूत होकर कमं करता है, पर्वृ ` 
वह मानलेता हैकि वह जो कृ करता प्रभ 
प्रेरणा से करता है । वास्तविकता यह है कि जव तङ 
मनुष्य मे कतूःत्व अभिमान है; फलेच्छा है, आति 
है, कामना है तब तक वह्‌ प्रभु-पेरणा से कारं नहं " 
करता । वह कामना की प्रेरणा से कार्यं करता है भर \ 
उसका फल बन्धन होता है । परन्तु जव स्वार्थ, कामना» 
राग, विषमता आदि नहीं रहते ओर अन्तःकरण निर \ 
होवा है; तो उसकी क्रिया फलजनक नष्टीं हीत, 9 
बंधन कारकं नहीं होती } 


करने मे सादधानी होने मे प्रसन्नता ८७ 
सकालटा्कालानसयाकण स 


कर्मण्यकमं यः पद्रयेद्‌ । 
(गीता ४।१) 
अर्थात्‌ वह मनुष्य कमं में अकमं देखता हे 1 
मौर- 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्प्बजिताः , 
जञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः \\ 
(गीता ४।१६) 
समारम्भाः अर्थात्‌ सम्यक्‌ आरम्भ, आरम्भमे 
कम नही अर्थात्‌ क्रियाओं मे किचितमात्र भी त्रुटि 
नही होती । ओर कामसंकल्पवजिता.” अर्थात्‌ कामना 
का संकल्प किचितमात्र भी नही, एेसे पुरुष 
ज्ञानाग्निदग्धकर्मा' होते है अर्थात्‌ उनके सब के सव 
कम॑ ज्ञानरूपी अग्नि मे दग्ध हो जाते है । ज्ञान क्या! 
कि प्रकृति ओर पुरुष का सम्बन्ध विच्छेद हौ जाता 
है । टेक ज्ञान होने पर प्रकृति ओर पुरुष का सम्बन्ध 
विच्छेद हो जाता है । उस समय क्रियाएं सब प्रकृति 
मे रहती है, श्रपने म नही रहतीं । तो कमं नही 
बनते । कम॑ ज्ञानरूपी अग्नि-से दग्ध हो जाते है। ओर 
ज्ञान कव होता है? कि जब सवं समारम्भा. 
कामसंकल्पवजिता.' सम्पूणं कमं विना कामना ओर 
संकल्प के होते है । ओर जब तक काम ओर सकल्प 
रहते है तब तक क्रियाँ मनुष्य कौ स्वयं कौ 
होती है! 


श जीवन का 
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अब विचार करना कि जब क्रियां स्वयं 
टोती है तो.यह क्रियाओं के करने मे स्वतन्त्र है 
परतन ? तो कहते है कि करने मे यहु स्वतन्त्र ` 
ओौर फल भोगने मे परतंत्र है । परन्तु करनेमे : 
अधिकार के अनुसार स्वतंत्र है, सवंथा स्वतन्त्र नही 
जसे आप अपने देश मे रहने के लिए स्वतन्त्र है पर 
दूसरे देश मे जाने के लिए वरहा से आज्ञा लेनी पड़गी 
इसी प्रकार मनुष्य करने मे अपने-अपने क्षे्रए 
अधिकार के अनुसार स्वतंत्र है । हम मनुष्य लोक : 
काम करने में स्वत॑त्र है परन्तु लोकोत्तर जानेमेंह 
स्वतच्र नहीं है । 
दूसरी बातदहैकि हम जो कमं केरते ह उसमे 
पचि हतु होते ह - 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पुथग्विधम्‌ । 
विदिक्षाक्च पुथक्चेष्टा देवं घंवात्र पञ्चमम्‌ ॥ 
(गीता १५।१४) 
ल्ञरीरवांऽमनोभिर्यत्कमे प्रारभते न रः। 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हतवः ॥ ` 
(गीता १०।१५) 
बे पाच हेतु होते है । इसमे विहित कर्म के जो । 
संस्कारहैनेभीदहेतु है ओर जो चेतन सत्ता व्ह. 
भीदहेतुहे। 
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तो आपका प्रशन था - 
ईश्वरः सर्वेभूतानां हदे शेऽजन तिष्ठति । 


भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि सायया ॥\ 
(गीता १८।६१) 


सवके हृदय मे दर्वर विराजमान दै ओौर गाड़ी 
क डाइवर कौ तरह सम्पूणं प्राणियों को वही घुमा 
रहा है । अर्थात्‌ मनुष्य स्वयं कु नही करता, सम्पूणं 
प्राणियो के द्वारा क्रिया कराने मे भगवान का 
हाथ दहै । 

तो भगवान का हाथ कितना है । 

कि यन्त्रारूढानि माययाः-अर्थात्‌ भगवान अपनी 
माया से मनुष्यों के कर्मो के अनुसार उनके यन्त को 
ररित करते है । स्फुरणा देते है । भगवान मनुष्य के 
संचित व प्रार्य के कर्मो के अनुसार क्रिया करनेकी 
प्रेरणा करते है । ईइवर केवल स्फुरणा देते दै 

न कतुःत्वं त कर्माणि लोकस्य सजति प्रभुः । 


न॒ कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ।\ 
(गीता ४।१४) 


भगवान "यह्‌ काम तुम करो “इस काम में 
लग जाओ", एेसी प्रेरणा नदीं करते 1 मौर यह फल 


तुम्हे भोगना षडगा, न ही रेसी प्रेरणा कसते है 1 


व जीवनकाष,- 


ओर तुम कर्ता बन जाओ, यह्‌ प्रेरणा भी भगवा 
नहीं करते ! 

भगवान क्या करते है ? भगवान केवलं स्फुरण 
करते हैँ जिससे सब क्रियाएे होती है ! जैसे विजरं ` 
का दुष्टान्तहै कि बिजली का माइकके साथ सम्बन्धकं 
दिया तो आवाज फेलने लगी । हीटरके साथसम्बन. 
कर दियातो गर्मीहो गई, ओरबफं की मशीनकेसा,. 
सम्बन्ध कर दिया तो बफं जम गयी । बिजली यंव. 
को प्रेरणा देती है; परन्तु अमुक यंत्र से अमुक काग. 
करा लू, बिजली का अग्रह नहीं । बिजली निरे 
रहती है, उसकी सत्ता स्फुरणा से सव क्रियां होती है. 

एेसे ही भगवान की सत्ता स्फूपि से मनुष्य कं 
अपने' अन्तःकरण के संस्कारों के अनुसार, स्वभाव्‌ १ 
अनुसार क्रियाएे होती है । उसके स्वभाव मे कतृ, , 
अभिमान तथा फलासव्ति सृख्य है) वद्‌ कृत 
अभिमान ओर फलासक्ति मनुष्य रे, न रते, इतमे 
वह्‌ स्वतन्त्र है । कामना रखने, न रखने मे, राग 
रखने ओर न रखने [अर्थात्‌ मिटाने] मे मनुप्य 
स्वत है । परन्तु जब यह कतृत्व अभिमान, 
फलासक्ति, कामना, राग द्वेष आदि रखता है तो यट, 
उनमें यन्वारूढ हो जाता है तो करने मेँ परत्व ह 
जाता है । 


कृले मे सावधानी होने मे प्रसन्नता ६१ 
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दूस वासते अजुन ने पुछा- 

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः । 
अनिच्छन्नपि'-न चाहता हुञा मी पुरुष पाप का 
आचरण क्यो करता है? तो भगवानने उत्तर 
दिया- 

"काम एष"-यह्‌ जो कामना है कि यह्‌ मिलना 
चाहिए, यह नही मिलना चाहिए 1 यह होना चाहिए, 
यह्‌ नही होना चाहिए-यह्‌ सम्पूणं पापों कौ, अनर्थो 
को जड है \ यह्‌ भी कामना है कि कामिनौ, केचिन, 
कीति मिले । परन्तु कामना का मूल दहै कि मेरे मन 
क अन्‌कूल बात हो जाय मौर मेरे मन के प्रतिकूल 
नहो) 

जब तक कामना रहेगी, तब तक मनुष्यं प स्तन्न 
रहेगा, परवश रहेगा 1 भौर इस कामना के रखने 
मिटाने में हम बिल्कुल स्वतन्त्र है । 

इन्दियस्येन्दियस्या्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितो । 
तयोनं वशमागच्छेत्तौ द्धस्य परिपन्थिनो 
(गोता २।३४) 

इन्द्रिमों मे राग-द्रेष चि है उन दोनों के वमे 

न होवे ! यदि रागद्वेष के कहने मे चलेगा तो राग- 

देष को पुष्टि मिलेगी । परन्तु राग-दरेष के वशीभूत 


|] 
९० जोवन कां सत्य 


ओरे तुम कर्ता बन जाओ, यह्‌ प्रेरणा भी भगवान 
नहीं करते । 

भगवान क्या करते हँ ? भगवान केवल स्फुरण 
करते हैँ जिससे सब क्रियाएं होती है! जैसे बिजली 
का दुष्टान्तदहै कि बिजली का माइक के साथ सम्बन्धकर 
दिया तो आवाज फलने लगी । हीटरके साथ सम्बन्ध 
करदियातो गर्मीहौ गई, ओरवफं की मशीनकेसाथ 
सम्बन्ध कर दिया तो बफं जम गयी । बिजली यंतो 
को प्रेरणा देती है; परन्तु अमुक यंत्र से अमुक काम 
करा लू, बिजली का आग्रह नही । बिजली निरपेक्ष 
रहती है, उसकी सत्ता स्फुरणा से सब क्रियाएं होती है । 

एसे ही भगवान की सत्ता स्फूति से मनुष्य की 
अपने अन्तःकरण के संस्कारों के अनुसार, स्वभाव के 
अनुसार क्रियाँ होती है । उसके स्वभाव में कतृत्व 
अभिमान तथा फलासक्ति मख्य है । यह्‌ कतृत्व 
अभिमान ओर फलासवित्त मनुष्य रते, न रखे, इसमे 
वह्‌ स्वतन्त्र है । कामना रखने, न रखने मे, राग-द्ेष 
रखने ओर न रखने [अर्थात्‌ मिटाने] मे मनुष्य 
स्वतंत्र है । परन्तु जव यह्‌ कतुःत्व अभिमान, 
फलासक्ति, कामना, राग देष आदि रखता है तो यहं 
उनमें यन्तरारूढ्‌ हो जाता है तो करने मँ परतव्यर हो 
जाता है । 


केरने मे सावधानी हाने मे प्रसन्नता ६१ 
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दस वास्ते अजन ने पूखछा- 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरित पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि"-न चाहता हुञा भी पुरुष पप का 
आचरण क्यो करता है? तो भगवानने उत्तर 
दिया- 
काम एष'-यह्‌ जो कामना है कि यह मिलना 
चाहिए, यह्‌ नही मिलना चाहिए 1 यह्‌ होना चाहिए 
यह नही होना चाहिए-यह सम्पूणं पापो की, अनर्थो 
को जडहै। यह्‌ भी कामना दहै कि कामिनी, कांचन, 
कीति मिले । परन्तु कामनाका मूलदहैकिमेरे मन 
के अनू्‌कूल बात हो जाय मौर मेरे मनके प्रतिकूल 
नहो । 
जव तक कामना रहेगी, तब तक मनुष्य परतन्त्र 
रहेगा, परवश रहेगा । ओर इस कामना के रखने 
मिटाने मे हम बिल्कुल स्वतन्त्र है । 
इन्द्रियस्येन्दरियस्या्थं रागेषौ व्यवस्थितौ । 
तयोने वशमागच्छेत्तो द्यस्य परिपन्थिनौ ॥ 
(गोता २३/३४) 
इन्दियों में रागनेष चपि है उन दोनोंके वमे 
न होवे । यदि राग द्वेष के कह्ने मे चलेगा तो राग- 
देष को पुष्टि भिलेगी । परन्तु राग-द्ेष के वशीभूत 





६२ 

न हीने से राग-दरेष मिट जायेगे । अतः रागद्रेष के 
वशीभूत न होने की बात बताई । तो राग-ढेष को 
मिटाकर यन्त्र को शुद्ध कर लो । 


ओर एक दूसरा उपाय बताया- 

"तमेवे सरणं गच्छ'-किं जो ईइवर सम्पूणं 
प्राणियों को धुमाता है, उसकी शरण जा ! शरण जाने 
पर क्या होगा ? भगवान कहते है- 

मन्मना भव मद्मक्तो मद्याजी मां नमस्कुर । 

मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने श्रियोऽसि मे ॥ 

(गीता १८।६५} 

एसे भगवान की शरण होने पर सव कुछ ठीक 
हो जायगा सौर भगवान कोही प्राप्त होगा । भतः 
उपाय हुआ कि चाहे तो राग-दरेष को मिटाकर यन्त्र 
कोशयुद्ध करलोया भगवान कौस्रणहौ जागो। 

अतः जीव जब तक कतु त्व अभिमानपूवंक अपने 
मन के अनुसार कायं करेगा तो उसका फल उसे 
भोगना पड़ेगा ओर दुःख पाना पड़गा । 

इस वास्ते यह सोचना है कि हमनजो करते 
इदवर प्रेरणा से करते है, गलत दहै । हम जैसा कर्म 
करते है, हमे उसके अनुसार फल भोगना पडगा । 
यह्‌ भगवान का विधान है कि एेसा करोगे तो एेसा 


जीवन कां सत्य 


केरे म सावधानी होने मे प्रसन्नता ६३ 
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फल होगा । अतः करने मे सदा सावधान रहँ ओर 
नो होता है, उसमें प्रसन्न रहँ कि सब हमारे प्रमुके 
विधान के अनुसार होता है । 


राम रम राम राम राम 


गोरक्षा-हमारा परम कत्तव्य 
(परमश्नद्धेय स्वामीजी भीरामसुखदासजी 
महाराजके विचार) 

मनुष्यो के लिए गाय सब ष्ट्यं से पालनीय 
है । गाय से अथं, धमै, काम ओर मोक्ष-इन चारो 
पुरुषार्थो की सिद्धि होती है । आजके अथंप्रधान युगमे 
तौ गाय अत्यन्त ही उपयोगी है । गोपालन से, गायके 
दुध, घी, गोबर आदिसे धन की वृद्धि होती है। 
हमारा देश कृषिप्रधान है । अतः यहां सेती मे जितनी 
प्रधानता बलों की है, उतनी प्रधानता अन्य किसी को 
भी नहींहै। भेसोके द्वारा भी खेती की जाती है, पर 
खेती मे जितना काम बैल कर सकता है, उतना भसा 
नहीं कर सकता । भसा बलवान्‌ तो होता है, पर वह्‌ 
धूप सहन नहीं कर सकता । धृपमे चलने से वह जीभ 
निकाल देता है, जबकि बेल धूप में भी चलता रहता 
है। कारणदहैकि भैसे में सात्त्विक बल नहीं होता, 
जबकि बैलमें सात्त्विक बल होता दै । वैलो की अपेक्षा 
भेसेकममभी होतेहै। पेसेदीञंटसेभीवेतीकौ 
जाती है, पर उट भैसोंसे भी कम हते है भौर बहत 
मेहगे होते दँ । वेती करनेवाला हरेक आदमी ऊट नर 


खरीद सकता । आजकल अच्छे-अच्छे जवान वैव मारं 
६४ 


गोरक्षा-हमारा परय कतव्य ६५ 
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जानेके कारण बेलभी मंहगेहो गयेर्है,तोभीवे ओट 
जितनेर्मेहगे नही है यदि धरो मे गाये रखी जायं तो 
वेलघरोंमेंही पदा हो जाते है, खरीदने नहीं पडते । 
विदेशी गायों केनजोवेल होतेहै।वेखेतीमेंकाम 
नही मा सकते; क्योकि उनक्रे कन्ध न होने से उन 
पर जुमा नही रखा जा सक्ता । 
गाय पवित्र होती है उसके श रीर का स्पशं करने 
वाली हवा भी पवित्र होती है 1 गायके गोवर-गोमूत्र 
भी पवित्र होते है) गोवरसे लिपे हए घरों में प्लेग, 
हैजा आदि भयंकर बीमारियां नहीं हेती । इसके 
सिवाय युद्ध के समय गोवरसे लिप हुए मकानों 
पर नम का उतना असर नहीं होता, जितना सीमेण्ट 
आदिसेबने हुए मकानों पर होता है। गोवर 
मे जहर खींचने की विशेष शक्ति होती है । काशीमें 
कोर व्यक्ति सप काटने से मर गया। लोग 
उसकी दाह्-क्रिया करने के लिये उसको गंगाके 
किनारे ले गये । वहाँ पर एक साधु रहते थे । उन्होने 
किं पूछा कि इस व्यक्तिकोक्या हुञजा ? लोगों ने 
कहा यह्‌ सापि काटनेसेमरा है । साधने कहा कि यह्‌ 
परा नही है, तुम लोग गायका गोबरले आओ । गोवर 
लाया गया । साधु ने.उस व्यक्ति कौ नासिका छोडकर 
उसके.पूरे शरीर मे (नीचे-ऊुपर) गाबर कालेप कर 


त जोवन का सत्य 
भभ 
दिया । अषे षष्टे के वाद गोवर का फिर दूसरा लेष 
किया । इससे उस व्यक्ति के इवास चलने लगे भौर 
वह जी उठा । हृदय के रोगो को दूर करने के लिए 
गोमूत्र बहुत उपयोगी है । छोटी बड़ी का गोमू 
रोज तौला-दो तोला पीने सेपेटके रोग दूरहोते है! 
एक सन्त को दमा की शिकायत थी, उनको गोमूतर- 
सेवन से बहुत फायदा हुआ है । आजकल तो गोबर 
ओर गोमूत्र से अनेक रोगों की दवाद्यां बनायी जा 
रहीदहै। गौबरसे गैस भी बनने लगीहै। जो गैस 
चूल्हे जलाने में काम अती है । | 
सेतोमे गोबर-गोमूत्र की खादसेजो अन्न पंदा 
होता है, वह भी पवित्र होतादहै। चेतो में गायो के 
गोवर ओर गोमूत्र से जमीन को जैसी पुष्टि होती दै, 
वसी पुष्टि विदेशी रासायनिक साद से नही होती । 
जैसे, एकवार अंगूरकी खेती करने वालेने प्रयोग करके 
बताया कि भोवर की खाद डालने से अंगूर के गुच्छे 
जितने बड़-बड़े होते है, उत्ने विदेशी खाद डालनेसे 
नहीं होते । विदेशी खाद डालनेसे कुछ ही वर्पो मेँ 
जमीन खराब हो जाती है अर्थात्‌ उसकी उपजाऊ 
शक्ति नष्ट हो जाती है। परन्तु गोबरगोमूव्र से 
जमीन की उपजाऊ शवित ज्यो-की-ज्यों बनी रहती 
है ! विदेशों मे रासायनिक खाद से वहत-से खेत खराव 
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हो गये है, जिन्हे उपजाऊ बननि के लिएवे लोग 
भारत से गोबर मंगवा रहै है ओर भारत से गोवरके 
जहाज भर-भरकर विदेरो मेजारहेहै) 

हमारे देश की गायं सौम्य ओर सात्त्विक होती है । 
अतः उनका दघ भी सात्त्विक होता है, जिसको पीनेसे 
वुद्धि तीक्ष्ण होती है ओर स्वभाव शान्त, सौम्य होता 
है । विदेशी गायोका दूध तो ज्यादा होता है, पर उन 
गायों मे गुस्सा बहुत होता दै अतः उनका दूध पीनसे 
मनुष्य का स्वभाव भी कूर होता दहै । भेसकादूधमभी 
ज्यादा होता ठै, पर दूध सात्विक नही होता। 
उससे सात्विक बल नहीं आता । सैनिको के घोडों को 
गाय का दूध पिलाया जाता है, जिससे वे घोडे बहुत 
तेज होते है । एक बार सैनिकोनि परीलाके लिये कुछ 
घोड़ों को भैस का दूध पिलाया, जिससे घोडे खूब मोटे 
हो गये । परन्तु जब नदी पार करने का काम पडा 
तोवे घोडे पानी में वेठगये) भैस पानीमेवेठा 
करती है; अतः वही स्वभाव घोडोमें भीञा गया। 
ऊनी का दूध भी निकलताहै, पर उस दूध का दही, 
मक्खन होता ही नहीं! उसका दूध तामसी नेसे 
द्गति देनेवाना होता है । स्मृतियों मेँ ऊॐट कुत्तागधा 
आदिको श्रस्पृश्य वत्ताया एया दै । 


कयन 


र जीवने फ भदयै 


नसकन, 
सम्पूणं धामिक कार्यो मे गाय की मुस्यता है । 
जातकं, चूडाकर्म उपनयन आदि सोलह संस्कायो मे 
गाय का, उसके दूध, धी, गोबर आदि का विरेप 
सम्बन्ध रहता है । गायकेषीसेही यज्ञ किया जाता 
है । स्थान-शुद्धि के लिये गोबर का ही चौका लगाया 
जता दहै । श्राद्-कममें गायके दुध की खीर बनायी 
जाती है 1 नरको से बचनेके लिए गोदानं किया जाता 
है 1 धार्मिक कृत्यो मे पञ्चगव्य काममे लाया जाता 
दै, जो गाय के दूध, दही, घी, गोबर ओर गोमूत्र-इन 
पचो से बनता है । । 
कामनायू्ति के लिये किये जानेवाले यनो मेँ गाय 
काघी आदि काम मे आता है) रघुवंश के चलने मे गाय 
की ही प्रधानता थी । पौष्टिक, वीयं वर्धक चीजोँमे 
भी गाय के दध ओौर धी का मुख्यस्थानहै। 
निष्कामभावसे गायकी सेवा करनेसे सुवित दोती 
है। गाय की सेवा करने से अन्तःकरण निर्मल होता 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी चिना जूती के गोचारण की 
लीला की थी, इसलिये उनका नाम "गोपालः पड़ा । 
प्राचीनकाल मे ऋषिलोग वन में रहते हए अपने पास 
गाये रखा करते थे । गाय के दूध, धीसे उनकी बु 
प्रखर, विलक्षण होती थौ, जिससे वे बड 
ग्रन्थो की रचना किया करते थे । माजकल तौ उन 
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ग्व क्कककककककाका ण व्व कर कथः क 
ग्रन्थों को ठीक-ठीक समभनेवलि भी कम रहै । गाय 
के दूध-घी सेवे दी्घ्यु होते थे इसलिये गाय के 
घीका एक नाम आयु" भी है । बड़े-बड़े राजा लोग 
भी उन ऋषियों के पास आते थे ओर उनकी सलाह 
से राज्य- चलाते थे । 

गोरक्षा के लिये बलिदान करने वालों की कथाओं 
से इतिहास, पुराण भरे पड़ेदै। बडेभारी दुःखकी 
वात है कि आज हमारे देशमें पसे के लोभसे रोजाना 
हजारो को संख्या में गायो की हत्याकी जा रही दहै । 
अगर इसी तरह गोहत्या चलती रही तो एक समय 
गोवेश समाप्त हो जायगा । जब गायं नहीं रहँगी, 
तव क्या दशा होगी, कितनी आफते आयेगी-इसका 
अन्दाजा तही लगाया जा सकता । जब गाये खत्म हो 
जायेगी, तब गोबर नहीं रहेगा ओर गोवर कौ खाद 

न रहनेसे जमीन भी उपजाऊ नही रहेगी । जमीन के 
उपजाऊन रहने से खेती केसे होगी ? खेती नहोनेसे 
अन्न तथा वस्त्र (कपास) केसे मिलेगा ? लोगो को 
शरीर-निर्वाह के लिये अन्न, जल ओर वस्त्र भी 
मिलना मुर्किल हो जायगा 1 गाय ओर उसके दूध, 
घी गोबर आदिके न रहने से प्रजा बहुत दुःखीहौ 
जायगी । गोधन के अभाव मे देश पराधीन ओर दुल 
हो जायगा । वतमान में भी अकाल, अनावृष्टि, भूकंप, 


५ जीवन कापव्य 
आपसी कलह आदि के होने में गायो कौ हेत्या सुर्य 
कारण है! अतः अपनी पूरी शवित लगाकर हर 
हालत मे गायो की रक्षा करना, उनको केत्लखानो में 
जाने से रोकना हमारा परम कर्तव्य है। 

गायो कौ रस्नाके लिये भाई-बहन को चहिये कि 
वे गायों का पालन करे; उनको अपने घरों मं रसं । 
गायका ही दरध-घी खाये, भैस आदि का नही । घरोमे 
गोनर-गेस का प्रयोग किया जाय } गायोकी रक्षा के 
उदेश्य से ही गोशालाएः बनायी जाये दूध के उहक्य से 
नही । जितनी गोचर-भूमियां है, उनकी रक्षा की 
जाय तया सरकार से ओर गोचर-भ्ुमिर्यां छुड़ाई 
जायं । सरकार कौ गौहत्या-नीति का विरोध किया 
जाय ओर सरकार से अनुरोध किया जाय कि वहू 
देश को रक्षाके लिये पूरे देश मे तत्काल पूर्णरूप से 
गोहत्या बन्द करे । 


नारायण नारायण नारायण नारायण 


मनक्मीखटपट कसे त्मिटे? 


प्रन आया है कि मनकी खटपट (हलचल, 
अशान्ति) कंसे मिटे ? 

बहत सीधी सरल वात दै कि मनम जो 
खटपट है, वह्‌ अपने जाननेमे आती टै । तो जाननेमे 
जो चीज आती है, देखनेमे जो चीज आती दै, 
वह॒ अपना स्वरूप नही होती है 1 मेरेको मकान 
दिखा, तो क्यामै मकान ही गया ? मेरेको 
एक पत्थर दीख गया, तोक्यामै पत्थरदहौ गया ? 
दीखनेवाली चीज अलग होती दहै, ओर देखनेवाला 
अलग होता है । इसमे सन्देह नही है । खटपट हती 
रै-इसका जिसको ज्ञाने है वह्‌ आप हौ 1 आप खटपटको 
देखनेवाले हुए । इसमे सन्देह है क्या ? खटपटको हम 
देखते है ओर खटपट दीखनेवाली हर्द तो हमारे क्या 
वाधा लगी ? हमारेको पत्थर दीखा, वह तप गया तो 
हमे क्या, ओर वह रण्डा हय गया तो हमे क्या? 

यह्‌ जो मनका एक संकल्प है कि यह्‌ खटपट न 
रहे यही खटपटका कारण है; क्योकि इस संकल्पसे 
ही सेटपटसे सम्बन्ध वना रहता है । मेरे मनमे खृटपट 
न रहै, तो वस, अव खटपट मचेगी 1 इसलिए मन से 
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पेबन का सष 





ही अपना सम्बन्ध तोड़ देना है । वास्तव मे मन से 
सम्बन्ध है नहीं । केवल माना हुजा सम्बन्ध ह 
मनको आपने अपना माना है, खटपट को भापने 
अपनेमे माना है 1 खटपट पैदा होती है ओर मिटती 
है, संकल्प उत्पन्न होते है ओौर भित्ते है, पर आपं 
वही रहते हो । इसमे कोई सन्देह हैक्या?तो ये 
मिटेयान मिटे, इनको अप छोड दो) आप इनके 
साथ मिलो मत, इनसे राजी ओर नाराज मत होभो । 
खटपटसे राजी होना भी उससे मिलना रहै, ओौर 
नाराज होना भी उससे मिलना है । साधके के लिए 
यह बहुत बद्िया चीज है । बस, अप राजी भौर 
नाराज मत होमो । जसे धूप आयी, ओौर धुपसे 
स्वाभाविक मन हटता है, तो छायामें वेठ जाभो । प्र 
न धूपके साथ विरोध करो, न छायाकी प्रशसा करो । 
न किसीसे विरोध करना है, न प्रशंसा करनी है, यह्‌ 
साधकका खास काम हि। 

ज्ञानयोगी, क्मंयोगी, भक्तियोगी किसी भी 
साधनामे चलनेवाला योगी हो, जो परिस्थित्ति भये 
उसमें राजी मौर नाराज न होना सबका काम ह 
योगिमात्रका कामहै । जो परमात्मतत्वकी प्राप्ति 
चाहता है, उसके लिए यह्‌ बहुत मावदयके है । कितनी 
ही सुन्दर चीज मिले, कितनी ही असुन्दर चीज मित 
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कितनी ही अनुकूलता अये, कितनी ही प्रतिकूलता 
अये, उन दोनोमे जो सुखी ओर दुःखी नही दोता है, 
वह्‌ परमात्माको प्राप्त करता है ओौर जो सुखी ओर 
दुःखी होता दै, वह संसार मे आता-जाता है, अर्थात्‌ 
जन्मता-मरता है । 

अनूकूलता-प्रतिकूलता तो सबके आयेगी । जिसके 
घोडे हांकते है, उस अजुंनको भगवान्‌ कहते है कि- 
भैया! ये तो श्नीतोष्णसुखदुःखदा' है । इनको तुम 
सहन कर॒ लो-तांस्तितिक्षस्व' (गीता २।१४) । 
दूसको म मिटा दूंगा, ठेसा नही कहा । सहन करनेके 
लिए कहा । 

राग-दवेशके वशीभूत न होवे । ठीक ओर बेटीक 
मानकर भुखी-दुःखी न होवे । इनकी चिन्ता न करे । 
फिर सव ठीक हो जायेगा । कितनी ही खटपट अवे, 
आप सुखी-दुःखी मत होओ । यह तौ आने-जानेवाली 
है 1 इसका मन्त्र है-'आगमापायिनोऽनित्याः' यह्‌ मन- 
ही-मन जपो । इस भावसे जपो कि यहु तो अने- 
जानेवाली है, अनित्यहै। अच्छीया मन्दी कैसी 
क्यो नहो, खटपट आते ही यह्‌ सूत्र (मत्र) लगादो 
कि 'आगमापायिनोऽनित्याः', ये आने-जानेवाली ओर 
अनित्य है । अनुकूल-से-अनुकूल अये, तो आने- 
जानेवाली है । प्रतिकूल से-परतिकूल अये, तो अआने- 
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जानेवाली है । बिल्कुल सच्ची बातहै । न अनुकूलता 
व्रती हैः न प्रतिकूलता ठहरती है । वस्‌, इसको 
इतनी जान लो कि यह्‌ ठहरनेवाली नही है 1 इसमे 
कोई नया काम नही करना है | अब इनको लेकर 
क्या राजीदहों जौर क्या नाराज हों? 

न प्रहृष्येत्प्ियं प्राप्य नोदिजेत्पराप्य चाप्रियम्‌ । 

(गीता ५/२०} 
प्रिय ओर अग्रियकी प्राप्तिमे सूखी मौर दुःी 
क्या हों ? बहिया-से-बहिया परिस्थिति अये, तो वहू 
भी व्हरेगी नही, पर आप ठहस्ते हो ! क्योकि 
आपके सामने अनुकूलता ओर प्रतिकूलता-दोनों आतती 
है ओर जाती है, ओौर आप रहते हो । भाप वही हे, 
वस अपनी तरफ ही दृष्टि रखो ।ये जो भान 

जनेवाली है, इनके साथ मिलो मत-यही मुक्ति ६। 
इनके साथ मिल जते हो-यही बन्धन हे। आनि- 
जानेवाली खटपट के साथ, परिस्थिति के साथ मित 
जाना है-बन्धन, ओर न मिलना है-मुक्ति । कितनी 

सरल सीधी-सादी बात है । 

आप कहते हो कि न चाहते हृएु मौ हम मि 
जाते ह अनुकूलता-्रतिकूलताके साय एकदम मितना 
हो जाता, तो इसका भी उपाय है । इनसे मित 
जानि पर भी यह तो ज्ञानहैही कि इनके साथ 


जीवने श पत 
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मिल जाते है, पर हम अलगर्द ओौरये अलगहै। 
यह्‌ बात सच्ची है कि नही ? खटपट पदा होती है, 
मिटती दहै, आती है, जाती है ओौर जाप रहते हो। 
तो खटपट ओर आप अलग-अलगदो हए कि एक ? 

अव कहते है कि शम अभी तो जानते हैः पर 
जिस समय अनुकूलता-प्रतिकूलता आती है, उस समय 
पता नही लगता । हम तो मिल जाते है। मिल 
जानेपर पीले पता लगता कि मिल गये ।' तो पौ 
पता लगते ही यह्‌ विचारकरो कि हम उस समयभी 
मिले नही थे, केवल मिला हुआ मान लिया था। 
वह हमारे साथ नही दै, हम उससे अलग है, एेसा 
सोचकर चुप हो जाओ, वस । वह मिट जायेगी । 
भिलनेका जो सुख-दु.ख है, उसको आदर देनेसे ही 
आपके खटपट मिती नही है। उसको आंदर मत 
दो 1 कहदोकिहमतो मिले ही नही फिर मिट 
जयेगी । जब ख्याल आये, तव अपने आपसे कहे कि 
नही-नही, हम नही मिले । 

जव खटपट होती है, अन्‌कूलता-प्रतिकूलता होती 
है, तव तो उसमे बह जाते हो ओर सुखी-दुःखीहो 
जाते हो । ओौर फिर जब पता लगता किम भिल 
गया, तब चिन्ता करतेहो कि हाय-हाय मै उनसे 
मिल गया ! तो जिस समय उससे मिलते हो, उस 
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समय भी उससे मिलना कभी छोड़ते नही, गौर जिस 
स्मय उससे मिले नहीं, उस समय भी उसकी चिन्त। 
करते हो । यही बीमारी है, दोनों समय आप उसको 
पकड लेते हौ । वास्तवमे आप उससे मुक्त तो आपे 
आप होते हँ । परिस्थिति, पदाथं बेचारे तो आपको 
मुक्त कृर रहे ह, पर आप उनको पक्डनेते हो कि 
हमारे खटपट रहती है, खटपट मिटती नही । इस 
तरह जिस समय खटपट नही होती, उस समयभी 
आप खटपटको पकड़ रहते हो । जव खटपट आत्ती 
है, तब रागद्वेष करके फंस जाते हो ओर जव नही 
आती, तब उसको चिन्ता करके उसमें फंस जाति हो । 
तो एेसा मत करो । ठेसा करके क्यों उसमें फंसो ? 
भगवान्‌ अर्जुनके रथ हीकते है, उसका हुक्म 
मानते हैँ । फिर भी भगवान्‌ूने अजूनको फटकारा- 
क्लेग्यं मा स्म गमः पाथं नंतत्त्वय्युपपद्यते । 
क्षुद्र हदयदौबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ 
(गीता २/३) _ 
हि अजुन ! नप्‌सकताको मत प्राप्त हो, तुभ 
यह्‌ उचित नही जान पडती । है परंतप । हृदयकी 
तुच्छ दुर्वलताको त्यागकर युद्धके लिए डा हौ जा । 
अर्जुन चिन्ता करता दकि ये सवमर जाव ता 
कुलम पाप फल जायगा । पाप फंलनेसे वणसंकर्‌ 4 
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हो जायेगे, फिर पित्त रोको पिण्ड नहीं मिलेगा ! इनको 
मारने से वडा भारी पाप हौ जायेगा} भगवान्‌ 
कहते हैँ कि अरे पहले ही हल्ला श्यो करता है? 
अभी हु कुछ नही, चिन्ताेसे ही करताहै! जो 
हो गया, उसकी चिन्ता करता है अथवा जो नही 
हभ, उसकी चिन्ता करतादहै, तो सुप्त मे उडता 
हुआ तीर अपने परलेतादै! जोञभी है ही नही, 
उसकी आफत पहले ही मुप्तमे खडी कर दी) तो 
खटपट अये तो उसमें फंस गये ओर चली जाय तो 
उसमें फंसे रहे । खटपट तो मिट जाती है, रहती नही, 
पर उसे पकड-पकड़कर रोते है 1 उसे स्यो पकड़ो ? 
वह्‌ चली गयी तो मौज करो, आनन्द करो कि अव 
तो मिट गयी । 
खटपरमे शक्ति नही है रहनेको 1 ` किसीका 
जवाने व्याहा हुमा बेटा मर जाय, तो मोह-आसक्ति 
के कारण हृदयम एक चोट लगती है । परन्तु वह 
मरता है, तब जसी चोट लगती है, वेसी चोट दूसरे- 
तीसरे दिन नहीं रहती 1 परर रो-रो कर, याद कर 
करके उसे रखते हैँ । याद करते हँ फिर रोते है; इस 
तरह्‌ उसको पासते हँ । फिर भी वहं ह्‌दयकौ चोट 
एक दिते मर ही जाती है। चिन्ता-शोक मरही 
जाती है! आप उसे रख सक्ते ही नहीं । है किसीमें 


१०८ 
जीदने का पश 





ताकत कि उन्हैरखले ? कुछ वषकि वाद तो चिन्ता- 
शोक बिल्कुल मर जाते हैँ 1 ापने तो रखनेकी खव 
चेष्टा कौ, सून रोये, सूब दूसरोको सुनाया कि यो 
था, एसा था, वह चला गया । इतना शोकको पाला, 
फिर भी वह मरही जाताहै। मेहनत करनेपर भी 
नहीं रहता । इसलिये उसकी उपेक्षा कर दो । मर 
गया तो खत्म हो गया काम । अब क्या चिन्ता करें 
ओौर क्या रोवे? तो उसी समय शान्तिहो जाय) 
पर उसे पालेगे, तो भी वह तो रहेगा नही । मेरी वात 
भूटी हो तो बोलो । तो जो मिटनेवाली थी, मिट 
गयी । बस खत्म हुआ काम । सिटने वाले के साथ 
मिलो मत । कितनी सीधी बातहै? मेरी धारणाम 
आप जितने बेठे हो, इसमें कोई निर्बल नहीहै, जो 
कि इस बातको न मान सके । आप अपने को निवल 
मानलो, तो क्या करूं? इतना तो आप जानते 
हो कि मै धोखा नहीं देता, आपके साथ विरवासघात 
नहीं करता । तो मेरी बातपर अविरवास क्यो करो ! 
कोई धोखा होताहोतो बता दोकि तुम्हारी वात 
माननेसे यह धोखा होता है । कोई हानिहोतो बता 
दो । पर माननेसे लाभ होता है, इसे आप भी मानते 
हो भौर रमै भी मनता हूं । 
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यातो स्वय इसे समभनेके लिये विचार कर 
लो अथवा दूसरे को बात मान लो -इनमेसे एक कर 
लो । बुद्धि की तीक्ष्णताकी जरूरत नही है । तीक्ष्णता 
सहायता कर सकती दहै, पर बुद्धिकी शुद्धि (एक 
निद्वय ) जितनी सहायता करती है, उतनी तीक्ष्णता 
नही करती । बुद्धिम जडता हो या विक्षेप हो, इससे 
कोई अन्तर नही पड़ता 1 पर इस विषय को मै समभू 
इसी तरफ लक्ष्य हो } 

वास्तवमे खटपट अपनेमे है ही नही-यही सार 
बात है) 
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संसार नही है ओर परमात्मा है 


परम श्रद्धेय श्रीस्वामीजनो रामसुखदासजौ महाराज 
कै प्रातःकालीन प्रवचन 

जपना कल्याण चाहनेवाला साधक यदि ददता से 
यह मान ले कि परमात्मा है' ओर" संसार नही है" । तो 
संसार का अकिषंण मिटकर परमात्मासे स्वतः प्रेम 
हो जायगा । 

संसार है' एेसा माननेसे ही विपय-भोग भोगते 
हैँ ओर सुख सामग्री मानकर पदार्थोका संग्रह करते 
है-इतनी ही बात नही है बल्कि अपना निणेय मी 
कर लेते है- 


कामोपभोगपरमा एतावदिति निर्िचताः। 
(गीता १६।११) 


जो मनुष्य कामनाके अनुसार उपभोग परायण हँ उनका 
यह्‌ निश्चय होता है कि सुख भोगना गौर संग्रह 
करना-इसके सिवा भौर कुछ नही है । 

शास्त, सत्सङ्ख, अपने विचार ओर अनुभवसे 
प्रायः हुम सभी यह जानते है कि संसार का कोरईभी 
पदाथं अथवा सुखं सदा रहनेवाला नहीं है । हमारे 
रवं (बाप-दादा-आदि) भी नही रहे-काचके गालग 
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समा गये, तो हमारे शरीर (जो उन्ही धातु-पदाथंसि 
वने है) सदा कंसे रहेगे ? इसी प्रकार सुखके रहने 
भौर मिलने का केवल बहम है 1 भगवान्‌ कहते ह 

ये हि संस्पशेजा भोगा दुखःयोनय एव ते । 

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः । 

(गीता ५।२२) 

जो इद्द्रिय तथा विषयोके सयोगसे उत्पन्न होनेवाले 
सव भोग है, वे विषयी पुरुषोको सुखरूप दीखते है, 
पर दुःखके कारण हैँ ओर आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ 
अनित्य है । इसलिये हे अर्जुन । बुद्धिमान्‌ विवेकी 
पुरुष उनमें नहीं रमा करता । 

अगर ससार अपना होतातो हमे याद रहता, 
किन्तु पिछले जन्मके धन, शरीर, कुटुम्ब आदि कितने 
थे, कौन थे, करटा थे यह्‌ आपको याद तक नही है । 
जंसी दशा पिले जन्मके व्यक्ति, पदार्थो के सम्बन्धकी 
हई, वही दशा वतंमानके धनादिकी होगी । अतः इन 
नाशवान्‌ पदार्थो आदिके लिये सम, समय ओौर 
सामथ्यंको नष्ट नही करना चाहिये) इन धन, 
शरीरादिके दारा निष्कामभावसे अर्थात्‌ बदले मे 
कुन चाहकर सबकी सेवा कर देनी चाहिये! 
निःस्वाथं भावसे जिनकीसेवा करते, उनके ही 
पदाथं समभकर सेवामें लगा देगे तो उनको प्रसन्नता 


५१९ जीवन का रत्य 


नि 
होगी ओौर आप असद्ध हौ जायेगे । संसारे 
अपनापनका सम्बन्ध केवल दसरोकी सेवा करनेके 
लिये है । एसा करनेसे आपको परमात्माकी प्राप्ति 
हो जायगी । 

यह्‌ नियम है कि हम जिसे सर्वोपरि ओर अपना 
मानते हँ उस तरफ स्वतः आक्पंण होता है, उसका 
भजन भी अपने आप होने लगता है) भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कहते है- 

यो मामेवमसम्मृढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 


स सवंविद्‌मजति मां सवंमावेन भारत ॥ 
(गीता १५।१६) 


हे भरतवंशोद्‌भव अर्जुन ! जो ज्ञानी पुरुष मुभको 
दस प्रकार तत्त्वसे पुरुषोत्तम जानता दै, वह॒ सर्व 
पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुभ वासुदेव परमेरवरको 
ही भजता है ।' जो पुरुष परमात्माको स्वेत्तिम जान 
लेता है, वही सवंज्ञ है अर्थात्‌ उसकी दृष्टि मे 
परमात्माके अतिरिक्त कु नही है । 

प्रायः लोग 'परमात्माहै, एसा मानते हुए भा 
नहीं मानते अर्थात्‌ शास्त्र-विरुद्ध लोक मर्यादा विरद 
आचरण करते हए उरते नही । जौ सवत्र परमात्मा 
की सत्ता मानता है, उससे दोष-पापहौ ही क 
सक्ते है ? ओर परमात्माको परम महद्‌ १९ 





कृपालु साननेपर चिन्ता, भय, दीनता आदि आही 
नहीं सकते । काकभुसुंडीजीको शाप मिलने पर भी 
नहि कच भय न दीनता आई । 

चिन्ता दीनदयालको मो मन सदा आनन्द । 

जायो सो प्रतिपालसी "रामदास" गोविन्द ॥ 

एेसे अवसरपर साधकको सावधान रहना चाहिए 
अर्थात्‌ एेसी विपरीतधारणा कभी नही करनी चाहिये 
किं भय, चिन्ता, शोक आ गये तो मैने परमात्माको 
माना ही नही, बल्कि यह्‌ कसौटी करनी चाहिये कि 
परमात्माके रहते हुए भय, चिन्ता, शोक मेरेभे कंसे 
आ सक्ते है ? 

परमात्मा है-इस ततत्वका ठीक अनुभव न होनेपर 
तथा संसार है-इस मान्यताके न मिटनेपर एेसी 
एक तीत्र व्याकुलता होनी चाहिये, जिससे परमात्मा 
ओर संसार दोनों का तत्त्वबोध हो जाये । संसार 
दिखायी देते हए भीं नही है ओर हमारा नही है, 
परमात्मा दिखायी नहीं देते हुए भी है ओौर !हमारेदे"। 
मन, बुद्धि, इन्द्रियां आदि सांसारिक वस्तुओंसे ह 
संसार दीखता है, क्योकि जिस धातुका संसार है, उसी 
धातुके मन, बुद्धि, इन्द्रियां है-मनःपष्ठानौद्िया- 
णिप्रकृतिस्थानि (गीता अ० १५-७) मन सहित 
पचि इन्द्रियां प्रकृति (ससार) मे स्थित दै । हमारा 


1 
नो यष 
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स्वरूप (आत्मा) ओर परमात्मा (है) दोनों एक 
ही तत्तव है-ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
(गीता अ० १५-७) स देहमे यह सनातन जीवात्मा 
मेराही अंश है।' अतएव यदि हम अपनी सत्ता 
(स्वरूप) म स्थित हो जायं तो अभी परमात्मा 
दीखने लगेगे । संसारके अंश से संसार दीखता है भौर 
परमात्माके अंशसे परमात्मा दीखते हँ । जवतक हमारी 
स्थिति नही' (संसार) में रहेगी, तबतक परमात्मा 
(सर्वत्र होते हये भी) नहीं दिखाई देगे, परन्तु स्थिति 
जन है" (परमात्मा) महौ जायेगी तब परमात्मा 
ही दिखायी देगे । अतएव हमे आज-अभीसे ही 
दृदृतापूरवैक यह मान लेना चाहिये कि परमात्मा है 
सव्र परिपणे है ओर हमारे अपने है । 





| 
नारायण ! नारायण ! नारायण 


ई 


मँ! 

एक सूरदास भगवान्‌ के मन्दिर में ग्येतो 
लोगो ने उनसे कहा- अप कंसे आये ? वे वोले- 
“भगवान्‌ का दशन करने के लिये ।' लोगो ने पूका- 
तुम्हारी आखे तौ है नही, देन किससे करोगे ?' वे 
वोले-दरन के लिये मेरे नेत्र नरीह तो क्या 
ठकूरजीके भीनेत्र नहीदहै ?वेतोमेरेको देख 
लेगेन! वे मेरे को देखकर प्रसन्नहो जयेगे तो 
वस, हमारा काम हो गया ।' 

अब भाइयो ! बहनो ! ध्यान दो । जैसे हमारे 
नेत्रनहोंतोभी भगवान्‌ केतोनेत्रहैही, उनसे वे 
हमारे को देखते है, एेसे ही सज्जनो ! हमारे को 
भगवान्‌ का ज्ञान नहो, तो क्या भगवान्‌ कोभी 
हमारा ज्ञान नहीदहै ? हमारी जानकारी में भगवान्‌ 
नहीं आये तो हम सूरदास हुए, तो क्या भगवान्‌ कौ 
जानकारीमे हम नहीं है ? जब हम उनकी जानकारी मे 
हैतोहमे कभी किसी वात की चिन्ता करनीही 
नही चाहिये । जैसे, बालक जब तक अपनीर्मां की 
दृष्टिमे है, तव तके उसका अनिष्ट कोई कर 
नही सकता ओर उसके लिये जो कुछ भी चाहिये, 
उसका सव प्रबन्ध मोँकरती है,षएेसेही जवहम 
भगवान्‌ को दुष्ट में हैँ उनकी दृष्टि से कभी ओमल 
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६ नहीं तो हमारे लिये रक्षा, पालन, पोषण 
जो कुछ आवश्यक 
करो । क सवे कुछ वे 
भगवान्‌ ने गीताम कहा-अप्राप्ति की प्रापि 
करा देना अर प्राप्त कौ रक्षा करना-ये दोनों काम 
म करता ह-योगक्षेमं वहाम्यहम्‌! (६।२२) भेरे मे 
चित्त लगने से तु सम्पूणं विघ्नो को मेरीकृपा से तर 
जायगा- "मच्चित्तः सवं दुर्गाणि मत्प्सादात्तरिष्यसि' 
(१८।४८) ओर अविनाशी शार्वत पद की प्रापि 
भी मेरी कृपा से हो जायगी-मत्प्रसादादवाप्नोति 
शावतं पदमव्ययम्‌' (१८।५६) । तात्पयं टै कि 
उनके ज्ञान मेहम, हमारे पर उनकीकृषारै, तो 
वे विघ्नो सेभी रक्षा करेगे ओर अपनी प्राम्तिभी 
करा दंगे । परन्तु हमारा चित्त भगवान्‌ मे रहना 
चाहिये । हमारा विवास, भरोसा सब भगवान्‌ पर 
रहना चाहिये । हमारा विर्वास, भरोसा उन पर 
न रहूनेपर भीवेतो हम परङक़पाकतेहीरह। 
हमारा सब प्रवन्धवेकर ही रहे हमा जस 
कल्याण हो, हमारे प्रति उनकी वसी ही चेष्टा रहूता 
। 
। हम सुख आर दुःख कोदा रूपसे देखते हरि 
सुख अलग हैँ ओौर दुल अलग ठै । परन्तु भगवन्‌ 
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ककष्छकाकथ्वाकककक क्क तु क्का 
के यर्हा सुखदुःख दोनो अलग-अलग नही है । जंसे- 
'लालने ताडने मातुर्नाकारुण्य यथाभेके । तद्देव 
महेशस्य नियन्तुर्गृणदोषयोः 11" लानन-प्यार मे ओौर्‌ 
मारमे माके दो भाव नहीदटोते। एकही भावसे 
मो वच्चे का लालन-प्यार करती है ओौर ताडनाभी 
कर देती है अर्थात्‌ प्यारभरे हृदय से प्यार्‌ भी करती 
है गौर हितभरे हाथसे थप्पड भी लगा देतीहै। तौ 
क्यार्मों बालक का अनिष्ट करती? कभी नही। 
एसे दी भगवान्‌ कभी हमारी मनचाही वात करदे 
ओर कभी हमारी मनचाही न करके थप्पड़ लगा दे, 
तो भगवान्‌ के टेसा करने में देखना चाहिये किं वह्‌ 
हमारी माँहै। माँ! वह्‌ हमारे मनके अनुकूल-प्रति- 
कूल जो कुछ करे, उसमे हमारा हित दही भरा 
चाहे हम उसे नसमभे। मां कौचेष्टाको बालक 
समभ सकता हैक्या?र्मो कौीचेष्टा को समभने 
की बालक मे ताकतह क्या" बालक मे वह्‌ ताकत 
हैदही नही, जोर्मा की चेष्टाको समभ सके। बालक 
को तो माँकी चैष्टाको समभने की जरूरत ही 
नही है । वहतो बस,मां कीगोद मे पड़ा रहे। 
एसे ही भगवान्‌ क्याकरते है, केसे करते है" इसे 
समभेने की हमे कोई जरूरत नहीहै। वे कंसेहैः 
कहां रहते हैः इसको जानने कौ भी हमे 
कोई जरूरत नहीं है ! क्या वच्चा माँ को 
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जानता है किमा कहां वैदा हह? किकी 
बेटी है? किसकी बहुन? किसकी स्रीहै 
किसको देवरानी है ? किसकी जेठानी है ? किसकी 
ननद है? किसकी ब्ूमाहै? माँ कहाँ रहती है ? 
किससे इसका पालन होता है ? मां क्या करती है ! 
किस समय किस घन्धे म लगी रहती है ? आदि 
बातों को बालक जानता ही नही भौर उसको जानने 
को जरूरत भी नही है । एसे ही हमारी माँ 
(भगवान्‌) कंसी है? कौनरहै? वह्‌ सुन्दर है कि 
असुन्दरहै ? वह्‌ क्रूरटैकि दयालु है ? वहु ठीक 
है करि बेटीक है ? वह्‌ हमारे अनुकूलहै कि प्रतिकृत 
है 2 आदि-भादि बातों से हमें क्या मतलब ! वस, 

वह्‌ हमारी मांँदहै। वह हमारे लिंएजो ठीक हौग, 
वह आपही करेगी हम क्या समभेकि यंह ठीक ह 
या बेटीक 2 अपना टीक-बेठीके समभना भी क्या 
हमे आता है ? है हमें यह ज्ञान! क्या हमे यह्‌ 
दीखता है? अरे ! सूरदास कोक्या दीखे। हम 
क्या सम्भ कि यह ठीक है किं बेटीक; अच्छाहं कि 
मन्दा है । इन बातों कोहम क्या सममं भौर क्यो 
समभे ? हमे इन बातो के समभने कौ कृठ मी 
जरूरत नही है । बस हम उनके है गौरवे हमारे 
है। वे दही हमारे भाता, पिता, भाई वन्धुः कुटु 
आदि सब ङ्ह ओौरवेदही हमारे धन, सम्पत्ति, 
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वभव, जमीन, जायदाद आदि सव कुछ है- 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वंधुङ्च -- 
सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव स्वं मम देवदेव ।॥। 
कोई आपसे पृछेकि तुम्हारीर्मां कौन? 
ईश्वर । तुम्हारा वाप कौन दै? ईङइवर । भाई 
कौन ठै? ईङ्वर ! तुम्हारा साथी कौन है ? 
ईरवर । तुम्हारा काम करने वाला कौन है? 
ईश्वर ! हमारे तो सव कुछ वही है । सव कुछ मां 
हीह) जसे व्च्चेके लिये धोबी भीमाँ है, नाई 
भीमां है, दाई भीर्मँहै, घाई भीमां है, ईङवर 
भीमोँहै, गुरुभी माँ, नौकरभी माँहै, मेहतर 
भीमां हैः आदि-जादि । छोटे-से-छोटा ओर वड 
से-वडा सब कु काम करनेवाली माँहै।एेसेही 
हमारे सव कृ भगवान्‌ हीदहै, तो हमे किस वात 
की चिन्ता ! चिन्ता दीन दयाल को मो मन सदा 
आनन्द' हमारे मनमे तो सदा आनन्द-ही-आनन्द है 
मौज-ही-मौज दहै! हमारी चिन्तावे करे, न करे, 
हमे इस वात की क्या परवाह है! जसे मों बालक 
कौ चिन्ता करे, न करे इससे बालक का क्या 
मतलब ! वह्‌ आप ही चिन्ताकरती है बालककी, 
क्योकि बालक उसका अपना है । यह्‌ उस पर को 
अहसान है कि वहु बालक का पालन करे ।! अरे, 
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यह तो उसका काम है। वह्‌ करे, न करे, इससे 
बालक को क्या मतलब ? बालक को तो इन बातो 
से कूर मतलब नहीं! एेसे ही भगवान्‌ हमारी र्मा 
है बस, वह हमारीमां है ओौरहमेन कृ करनाहै, 
न जानना है, न पद्ना है; किन्तु हरदम मस्त रहना 
है, मस्ती से खेलते रहना है । मां की गोदी में तेलता 
रहै, हंसता रहे, खुश होता रहे ! क्यों खुश होता रै 
कि इससे मां सुरा होती है, राजी होती है अर्थात्‌ हम 
प्रसन्न रहंतो इससे मां रानीहोतीदै। माँ की 
राजी केलियेही हम रहते है, खेलते रै, कृदते दै 
ओर काम-घन्धा भी हम माकी राजी केलियेही 
करते है। ओर बातो से हमे कोई मतलव ही नही 
है । हमेतो एकमासे ही मतलवहै। 

जेसे मां के पास जो कृ होता, वह सव 
वालक के पालनकेलिये ही होता ह्‌ माका बल 
है, बुद्धि हे, योग्यता है, विद्या ह, शरीर हं, कपडे 
घर आदि सब कुछ बच्चे के लिये ही होता हं । ट्स 
ही भगवान्‌ के पास जो क साम्यं हू, शनत ह, 
विलक्षणता ह वह सब केवल हमारे नियेहीहं। 
अगर हमारे लिये नही ह तो किसके लिये हं ! भस 
वास्ते हमे कभी किसी भी वात की चिन्ता नट 
करनी चाहिये । कभी चिन्ता आभी जाय 
भगावन्‌ से कह दो-हि नाथ ! देखी, यह्‌ [चनः 
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अ गयी ।' जेसे वालकको प्यास लगती है, वह्‌ श्रवु, 
करता हैतोमाँ पानी पिला देतीहं। अव किसी 
भी कोशमे वू नाम पानीका नही आया है, पर 
तू" कहते ही माँ पानी पिलादेती हं। एेसेही हम 
किसी भी भाषसे कुछ मी कहद तो उसको मां 

(भगवान्‌) समभ जाती ह्‌- 

गगा तेरी बात्तको ओरन समभ कोय। 

कं समभ तेरी मावडी कं समभ तेरी जोय ॥ 

जसे गुगे की भापा उसकी मां समभे या 
लुगाई (स्वी) समभे। ओर कौन समफे उसको 
भाषा को ? परन्तु हमारी भाषाको भगवान्‌ समभ 
कि नही समभे, इससे भी हमे मतलब नही रखना 
है। अपने तो मां! मां ।करते जाओ, वस । 
जसे बालक मांको किसी विधिसे थोडे ही याद 
करताटै। वहतोबस,मां। मां! करता रहता 
है। एसे दीमां ! मां ! करते रहो, वसः; 
ओर हमे कृ करनाही नहीहै। मां प्रिय लगती 
है, मां का नाम अच्छा लगता है । इव वास्ते प्यार 
से कहो-मां ! माँ!) मों 1! 

हमे एक सज्जन मिले थे! वे कहते थे कि 
"ठम कभी माला फेरतेहैतोक्याकरते है कि जसे 
जीमने (भोजन करने) में आनन्द अता है तो 
सबढका सेते हैएेसे ही माला फेरे है तौ सवड़का 
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लेते हैँ अव भजन कीक्या विधिर! अपने को 
सवड़का लेना है, वस ! मौज से नाम उच्चारण करे, 
कोतंन करे। कुरछभी करेतो मस्त होकर करे। 
क्या होगा ? केसे होगा ? 

[तरल पदाथ-खीर, कदी दाल आदि को चम्मच 
कोभी सहायता लिये विना, केवल अंगुलियों को 
एकसाथ सटाकर उनसे पीने की क्रिया को राजस्थानी 
भाषा में 'सबोडना' कहते है । | 

इन बातों से अपना कोई मतलबही नही है । इन 
वातो से मतलबर्माकोदहै ओर इन बातोकीमांको 
ही बड़ी चिन्ता होती है । जैसे माता यशोदा भौर 
माता कौशल्या के चिन्ता होती है कि मेरे लालाका 
व्याह कब होगा ? पर लाला तो समभता ही नही 
कि व्याह क्याहयेता है, क्या नहीं होता ह । वहतो 
अपनी मस्ती मे खेलता ही रहता है । एसे ही हमारी 
माँके चिन्ता होती हैः कि बच्चे का कंसे होगा, क्या 
होगा ?" पर हमें तो इससे कोई मतलव नहीं दै, भौर 
इसको जानने की जरूरत भी नहीं है । मा जने, मां 
का काम जाने }) अपने तो आनन्द-ही आनन्द में 
रहना दहै, ओरर्मांकी गोद मँ रहना है । हमारे में 
ओर बालकमे फकं इतना ही दै भौरदहम रोते 
नहीं । बालक तो भोलेयनसे मूखंतासे रोता ह । पर 
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हमारी तो्मां हं, हम रोवेक्यों? हम तो केवल 
हसते रहँ । मस्तीसे माकी गोदी मे पड़े रहं । कंसी 
मौजकी वात हं! कितने आनन्द की वात है! 
"तू जनि तेरा काम जाने-एेसा कहकर निदिचन्त हौ 
जागो, निभयहो जाभो, निःशोकं हो जाभो भौर 
निःशंक दहो जाओ । हमे तो आनन्द-ही-आनन्द में 
रहना है, हरदम मस्ती मे रहना ह 1 अपना तो कुछ 
काम ह ही नही, सिवाय मस्तीके, सिवाय आनन्दके । 
हमारे जिम्मेवारी तो एकही हं कि हरदम मस्त 
रहना, आनन्द मे रहना । माँ । माँ! नाम लेना 

अच्छा लगताहै,मां! मों । एेसा कहना हमें प्यारा 
लगता है, इसवस्ते लेते है, । राम ! राम ! नाम 
मीठा लगत्ता है, इसवास्ते लेते है इसमे कोई विधि 
थोडी हे कि इतना नाम ले । इतना-उतना क्या ! 
हम अपनी मर्जोसे मामां करते रहँ । किस तरह 
करना ह कितना करना हँ ? कंसा भजन किया ‹ 
कितना भजन किया? इसमें हमे क्या मतलब ? 
हमे माँकानाम प्यारा लगता हैः इसवास्ते खुशीरे 
प्रसन्नतासे लेते है 1 बस, अपनेतो मौजदहौ रट 
है! आनन्द होरहा हं! खुशी आ रहीह) 
प्रसन्नता हो रहीरह | 

मुख राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिये रे ! 
सीताराम ने भजन लावो लीजियेरे!! 
राम राम रामर राम राम 





